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विजय की प्राप्ति | 


विजय की प्राप्ति करने की इच्छा हरएक के अंतःकरण में होती है।परंतु बहुत थोड़े 
लोग जानने हैं, कि विजय आपकी संभावना मनुष्यके मनकी अपस्थापर निभेर है | 

विज्ञय श्राप्तिके लिये जिस प्रकार का मन द्वाना आवश्यक है, उस अकारका मन 
बनानेके लिये ही महाभारत लेखक ने यह “ जय इतिहास ” लिखा है।यह इतिहास 
इतना उत्साहमय है |के यदि यह इतिहास मनुष्य पढ़ेगा और इसके उपदेशका मनन 
करेगा, तो नि। संदेह वह मनुष्य उत्साहकी मूर्ति वन जायगा । निराशावादका अंश भी 
इसके पढनेके पश्मात्‌ मनुष्यके मनमें रह नहीं सकता । 

धर्मशाज को अस्पसंतु्ट न रहते हुए, अपने संपूर्ण शब्ुओका पूण नाश करके अपना 
भरपूण राज्य पुनः प्राप्त करने की प्रेरणा करने के लिये ही यह इतिहास भगवती माता 
कुंती देवीने कहा है और धर्मराजपर उसका अच्छा परिणाम भी हुआ है । 


पहां माताका भी करतव्य स्पष्ट हो जाता है, कि यदि उनके कोई पुत्र या पुत्री निरू- " 


त्साहित हों, तो उनको पुनः उत्ताहित करके अधिक प्रयत्न करनेके लिये प्रेरित करना। 
श्री छत्रपाति शिवाजी महाराजकी माता जिजाबाईजी का चारित्र इसी प्रकार ओजखी था 
ओर उनकी प्रेरणा से श्री शिवाजी महाराज को जो जो अमोल ओजस्वी उपदेश मिलता था 
बह अपूर्वही था। इसी ग्रकार श्री० विदुलादेवी का उपदेश इस जय इतिहास है । 
स्वय॑) महाभारतके लेखक प्रातज्ञा पूवेक कहते हैं कि यह इतिहास पढनेसे ये लाभ 
होगें- यह इतिहास विजय चाहनेवाले राजाको अवश्यपना योग्य है,निरुत्साहित और 
शब्ुसे पीडित राजाको यह पढ़ना या सुनना योग्य है। क्योंकि इसके पढनेसे निरुत्सा- 
संपूर्ण पृथ्वीका राज्य प्राप्त कर सकता है। यदि गर्भवती अवस्थामें स्री इसको सुनेगी तो 
उसके गरभेसे पुत्र या पुत्री जो भी उत्पन्न होगा वह तेजखी होगा, इसमें कोई संदेह ही 
नहीं है | यदि अपना संतान विद्वान, उदार, तपस्वी, उत्साही, तेजस्वी, बलवान, 
बौर; शूर, घेयशाली, विजयी, अपराजित, सज्ञनोंका रक्षक तथा दुष्ठोंका शमन फरने 
वाला इत्यादि गुणोस युक्त बन जाय, ऐसी इच्छा है, तो पतिपत्नीकों यह इतिहास 
वारंबार पढ़ना चाहिये। ” हमें विश्वास हैं कि निःसंदेह ऐसा होगा। इसीलिये यह 
- इतिहास हम पाठकोंके सन्मुश्ध रख रहे हैं। आशा है कक इसके पढनेसे हमारे देशसें 
वीरता बढ़ेगी और हमारा देश वीरोका देश बनेगा | संपादक 
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दित राजा ऐसा ओजस्वी बनता है, कि वह अपने संपूर्ण शज्युओंकों पराजित करके /£ 


हो 
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[ महाभारत के अन्तर्गत विदुला का उपदेश | ] 


जय इतिहास। 


प्रथम भाग 


०७७25 


कुन्त्युवाच । 
अन्ना5प्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
विदुलायाश्र संवाद पुत्नस्य च परन्तप ॥१॥ 
तत; शरयश्व भूयश्ष गथावद्वक्तुमहसि ! 
अन्वयः- कुन्ती उवाच- हे परन्तप ! विदुलाया! च पूत्रस च संवाद इसे पुरातन 
इतिहास अन्राईपि उदाहरामति ॥ १ ॥ तताः यथावत्‌ भूयः अयः वकतुं अहैसि । 
अ्थ-कुंती बोली, है श्रेष्ठ तप करनेवाले ! बिदुलाका और उसके पुत्रका संवाद, यह 
पुरातन शरतिहास, यहां उदाहरण के हिये लेते हैं ॥१॥ यह सुनकर और अधिक कल्याण 
कारक दचन तुम कह सकते हैं । 
: ग्रद्मखिनी मन्युमती कुले जाता विभावरी ॥२॥ 
क्षत्रधभेरता दान्ता विदुला दीघेदर्शिनी । 
विश्वुता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुता ॥ ३॥ 
विदुला नाम राजन्या जगहें पुत्रमौरसम्‌। 
तिजित सिन्धुराजन शयान दीनचेतसम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः- यशख्िनी, मन्युमती, कुसे जाता, विभावरी, क्षत्रधर्मरता, दाता, दी 
दाशिनी, विहुला, राजसंसत्मु विश्वुता, श्ुतवाक्या, वहुश्षुता विदुलानाम राजन्या सिन्धु- 
राजन नि्जित दीनचतसं शयानं औरत पुत्र जगह ॥ २-४ ॥ 
अर्थ-यशख्िनी, उत्साहवाली, श्रेष्ठ कुछमें उत्पन्न, विशेष भावनासे संपन्न क्षत्र 
धरम जाननेवाली, और उस क्षत्र धर्मके पालन में दक्ष, संयम करनेवाली, दरदाशिनी, 
राजसभाओंमे पसिद्ध, जिसने बहुत उपदेश सुने हैं, ओर जिसके पास बहुत श्ुतिवचन 
हैं, ऐसी विदुल्ा नामक राजकन्या सिंधुराजाके द्वारा परानित हुए और पराजयके कारण 
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दीन चित बने हुए, सोनेवाले अपने औरस पुश्रकी निन्‍्दा करनेलगी ॥ २-४ ॥ 
विदुलोबाच । 
अनन्दन मया जात द्विषतां हषेवर्धन | 
न मया त्व॑नपिन्रा च जात! का5्म्यागतों छसि॥ 5 ॥) 
अन्वयः- बिदुला उवाच-हे अनन्दन ! द्विपतां हर्षवधन ! मया जात ! त्व॑ न मया जात।, 
न च॒ पित्रा जातः, क् अस्यागतः असि हि ॥ ५॥ 
अर्थ-त्रिदुला बोली-हे मुझे आनंद ने देनेवाले परंतु शश्षुओंका हर्ष बढ़ानेवाले, मेरेसे 
उत्पन्न पृत्र ! तुम मेरे गर्भसे सचमुच उत्पन्न नहीं हुए हो, नाही पितासे भी तुम उत्पन्न 
हुए हो | भला कहो तो सहि, कि कहांसे तुम आये हो ?॥ ५॥ 


भावाथ-हे पुत्र ! यद्यपि तू मेरे पेटसे पैदा हुआ है तथापि सञ्े ऐसा प्रतीत होता 
हैकितू न मेरे गर्भसे उत्पन्न हुआ है और न पितासे तुम्हारी उत्पत्ति हैं। 
क्योंकि हूँ अपने आचरण मेरा आनंद बढ़ाता नहीं और अपना कर्तव्य भी नहीं करता 
है ! प्रस्युत शब्ञओंका ही आनंद बढाता है। इस लिये तू किसी अधम खानसे हमारे 
कुलमें आया है | 


निर्मन्युश्ा5प्यसहु-येयः पुरुष! क्ीबसाधन: ।- 
यावज्ञीव निराशोइसि कल्याणाय घुरं वह ॥ ६९ ॥ 


अन्यया-निमन्यु) च असंर्येय!, पुरुष! अपि क्ीवसाधन!,/यावजीव निराशः असि। 
कल्याणाय धुर बह ॥ ६ ॥ 


अथ--तुम उत्साहराहित हो, इस लिये तुम्हारी मिनती श्रेष्ठ पुरुषोर्म नहीं होती है, 
तथा तुम पुरुष होकर भी तुम्हारे सत्र साधन अति दुबल हैं ओर तुम जन्मसे निराश हो। 
अतः अपने कल्याणका साधन करनेके लिये आगे बढ़ो ॥ ६ ॥ 


भावाथे- ( निमेन्‍्यु)) जिस पुरुषफों उत्साह न हो और शत्रुके विषयमें क्रोध न आता 
हो, ( असंख्येयः ) जिस प्रुषकी गिनती बड़े श्र्ठ पुरुषों न होती हो, ( क्ीष- 


साधनः ) जिस पुरुषके साधन अति दुबंल होते हों अथोद्‌ जिसके प्रयत्नोंमें कोई बछ (६ 


न है। और जो सदा हताश निरुत्साही अथवा दीन रहता हो, दीन वचन बोलता हो, 
उसकी उन्नाते होना अशक्य हैं। इस लिये हरएक की उाचित है कि वह अपने कल्याण 
के लिये सदा आगे बढनेका यत्न करे । पीछे रहनेसे उन्नति होना अशक्य है | 
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पाध-मजुष्य सदा उत्साहतते युक्त रहे, उत्साहके चचन सुने और उत्साह बढानेबाले 
उस्तक पढ़ें तथा उत्साही पुरुषोंके साथ रहे | शहका प्रतिकार करनेके विषयंम मनुष्य 
दा दक्ष रह और शच्चुका विचार आते ही उसके मनमें क्रोध उत्तन्न हो। मनुष्यके 
उस प्रयत्न हो के जिमसे उसकी गिनती बड़े पुरुषोमें हो सक्के। मनुष्य अपने पास सब 
साधन एसे इक करे, कि जिन साधनोंसे उसका बह बढ़े, उसका प्रभाव बढ़े और 


4 
। 
' 
उसका नाम सुनते ही शचत्चओंको डर उत्पन्न हो। मनुष्य कभी निराश न हो, कितनी भी ६ 





आपत्ति क्यों न आजाय, मलुष्य अपने भाविष्यके लिये आशामय भाव मनमें रखे। 
ओर सदा अपने कल्याण के छिये आगे बढ़ कर प्रयत्नशील रहे, सदा अपनी उन्नति 
का विचार करे, उन्नतिके विपयमें बोले और ग्रयत्नभी उसके लिये करे ॥ 
सा5तमानमवन्यख मैनमल्पन बीभर; | 
सनः क्ृत्वा सुकल्याणं मा भैस्त्वं प्रतिसंहर ॥७॥ 
अन्वयाः- आत्माने मा अवमन्यस्त्र, एवं आत्मानं अस्पेन मां बीसर।, सुक्षस्याएं 
मनः कूल्वा, तव॑ मा मे , प्रतिसंहर ॥ ७ ॥ 
अर्थ- अपने आत्माक्ा कभी अपमान ने कर, अपने आत्माक्ी संतुष्टि अर्प लामसे 
न होनेदें, कल्याणमय भावसे युक्त मन करके तू निर्मम हो जा, और श्लुका प्रति- ३ 
कार रक ॥ ७॥ ;$ 
* भावाथ--अपने आत्माका अपमान कभी करना नहीं चाहिये, क्‍योंकि वह बडा . 
शक्तिशलि और अदम्य है। अल्पलाभ में संतुष्ट रहना भी नहीं चाहिये, परंतु जो लाभ 
प्राप्त हुआ हो उसको छेकर उससे भी अधिक प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न शीर होना चा- । 
हिये। मन सदा कल्याण शुभ तथा उत्साह पूणे विचारोंसे परिपूर्ण रखना चाहिये । ' 
निडर बनकर कार्य करना चाहिये और शच्ञका प्रतिकार करनेके लिये सदा तैयार रहना ! 
। 
। 
] 
हि 
; 


8] 


चाहिये । जि 
ह उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा दोष्चैं पराजित! | 
अमिन्ञाश्नन्द्यन्सवान्रिमानों बन्धुशोकद! ॥८॥ 

अन्वय!-- हे कापुरुष ! उत्तिष्ठ, परानितः , सर्वान्‌ अभ्ित्रान्‌ नन्‍्दयन , निर्भानः , 
बन्धुशोकदः एवं मा शेष्व ॥ ८ ॥ 

अर्थ- है हीन मनुष्य ! उठ , ऐसा पराजित हो कर, सब शत्ञुओंका आनंद बढ़ाता 
हुआ, सम्मान रहित बन कर, अपने बंधुओंका दुःख बढाने बाला हो कर, इस प्रकार 
मत सोजा ॥ ८ ॥ 
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॥ भ्ावाथे-- मलुष्यक्ों चाहिये कि वह कमी पराजित न हो, पराजित होने पर अपने 
| शत्ञुओंकीं दूर हृटानेका यत्ञ करे । स्वयं सम्मान रहित ओर आठसी वन कर श्चु- 
की खुशी वढ़निवाला कोई भी न घने । शत्रु जितने दिन रहेंगे उतने दिन अपना 
| तथा अपने माईपांका दुःख बढ़ता है इस हिये कोई पुरुष शच्चुके विपये कमी उदासीन 
॥ न रहे, सोता न रे, आहसी न बने, परन्तु कठिवद्ध दवोकर शच्चुओंको दूर करने का 


8 
| 


4 
; 
|| 
[ 
!। 
है 
हैँ 
$$ 
| 
सुपूरा वे कुनदिका सुपूरो सूषिकाज्ञलिः | । 

3. ० मी क़ 

छुसन्तोषः कापुरुषः खल्पकेनेच तुष्षति ॥९॥ ; 
अन्ययः-कुनदिका वे सुपूरा, मूपिकाज्ञाले! सुपूरः , कापुरुपः सुसन्‍्तोपः, खर्पकेन ! 
एवं तुष्यति ॥ ९ ॥ |; 
अर्थ -छोदा नाल झट मए जाता है, चूहे की अंजरी झट भर जाती है, हीन महुष्य | 
थोड़ेसे संतुष्ट हो जाता है।( अथात्‌ जो उन्नति चाहने वाला हो वह अर्प लाभसे | 
| 

ही 

| 

' 

| 

$ 

त्ी 

+ 


संतुष्ट न ही) ॥ ९॥ 


अप्पहेरास्जन्दंध्ामाश्वेव निधन व्रज्ञ | 
अपि वा संचाय प्राप्प जीवितेशपि पराक्रमें! ॥ १० ॥ 


।$ अन्यय)--अहे। दृष्टां आरुजन्‌ अपि आशु एवं निधन ब्रज अपि था जौपिते संशय 
।$ प्राप्य आप पराक्रमे। ॥ १० ॥ 

| अथे -- सप के दांतोंकों पटकर चाहे तू शीघ्रही सृत्युक्ो प्राप्त हो । अथवा जीवनके 
! विषयमें संशयित हो कर भी परम पुरुषाथ करो ॥ १० ॥ 

है 
। 
; 
2 
हि 
' 


भावार्थ - यादे तू पुरुपाथं करना नहीं चाहता है तो सापको दुःख दें जिससे वह 
महें काटेणा ओर तू भीघरही मर जायगा । ऐसे तेरे पुरुषार्थ हीन जीवनसे क्या लाभ 
! सक्षता है ? अथवा ऐसा पुरुषाथ कर कि जिससे या तो तुझे जय पिले यथा पूरा 
नाश हो जाय । अथात अपनी उन्नतिकें लिये पुरुषाथ करते हुए तू मर भी गया तो 


॥! 


भो काई हानि नहीं है। परंतु ऐसा आलख मय जीना व्यभे है । 
अप्यरे! इयेनचच्छिद् पश्येस्त्व॑ विपरिकमन | 
विवदन्धाइथवा तूष्णी व्योज्ञीचा5परिशाक्षितः ॥ ११॥ 


अन्दयः - त्व॑ िपारक्रमनू, विवदन्‌ अथवा तृष्णी अपरिशकितः व्योश्नि इव 
६ श्वेनवत्‌ औरे। र्िद्रे पश्य ॥ ११॥ 
द्् 
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। 
६ 
। 
] 
$ 
£ 
है 
ढ 
; 
। 


भध्याय १ ] जय इतिहास | 5 
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। थ्‌-तू पराक्रम करता हुआ, विवाद करता हुआ अथवा चुप चाप रहा हुआ भी 
शंकास रहित होकर आकाश के वाजपक्षीके समान शहुके छिद्र देख ॥ ११॥ 


भावा५--जिस प्रकार बाजपक्षी आक्राश्ममें चुपचाप घूमता हो , खिर रहा हो या 
चिह्नाता हो, ह२एक अबसामें निःशक बात्तिसे अपने शत्रुके छिद्र देख कर उसपर हम- 
ला करनेके लिये सिद्ध रहता है और योग्य समय देखकर हमला भी करता है, ठीक 
उप प्रकार भनुष्य को भी चाहिये कि वह अपने शन्नके िद्र देखे आर उसके छिद्र 
देखकर उनपर ही हमला चढ़ावे ओर यश संपादन करें। चुपचाए रहनेसे यश नहीं 
मिलेगा । 

त्वमेव॑ प्रेतवच्छेपे कस्माहुजहतों तथा | 

उत्तिष्ठ हे कापुरुप मा खाप्सीः शत्रुनिजित! ॥ १२॥ 


अन्यय)--त्वं यथा बजहतः तथा कसात्‌ एवं प्रेतवत्‌ शेपे | है कापुरुष | उत्तिष्ठ । 
ग़ाञ्ननिरजितः मा खाप्सी! ॥ १२॥ 


। 
ढ 
। 
ढ 
। 
6 
6 
अर्थ-- बज ताडहित हुएक समान क्या एसा प्रतवद सता है। हैं होने मनुष्य || 
प्‌ हर प्‌ श्चु | 
| 
| 
| 
# 
$ 
| 
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उठ | शच्चुसे एशाजित बनकर मत सोता रह ॥ १२॥ 
भावार्थ--यह सोनेका समय नहीं है, शश्षओंकों दूर करनेका पुरुपार्थ करनेकी तेयारी 
करके ऊठ और प्रयत्न कर ॥ 
माउस्तं गस्त्वं करषणो विश्रुयस्व स्वकर्मणा | 
मा मध्ये मा जधन्ये त्वं माध्घो भूस्तिष्ठ गाजितः ॥१२॥ 


जेक< 


छू 


अन्चया-- लं कृपणः (भूल्वा) अं मा गमः । खकमंणा विश्ूयत्र | त्व॑ मा मध् 
मा जधन्ये भा अधः भू! | गर्जितः तिष्ठ ॥ १३ ॥ 

अर्थ-- तू दीन वन कर नाशको प्राप्त न हो। अपने पुरुषाथंसे जगत्‌ में विख्यात 
बन । तू बीचमें, अथनत अवखामें अथवा नीच सितिमें न रह । गजना करता हुआ 
अपने उच्च खानपर ठहर जा ॥ १३ ॥ 


भावषाथ-- दौन वननेसे नाश हो जाता हैं, इस छिय कभी दांव वनकर अपना नाश 
करना उचित नहीं है। ऐसा पुरुषाथे करना चाहिये कि जसस सब जगतृर्म आंसाद्भ 
हों जाय | अधम नीच अथवा बाच का अवखाम कमी सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिय। 
प्रत्युत गजता हुआ अपने उच्च खानम खिर होना चाहिये । 
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>> कऋ+फज अ्ल्ज्टछ। 


। 


विदुला-पृत्र-संवाद । [ भध्याव $ 
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अलात॑ तिन्दुकस्पेच मुहृतमपि हि ज्वल | 
मा तुषाभिरिवाप्ननिंधूंमायस्व जिजीविपु! ॥ १४ ॥ 


|! 
। 
|. अन्यया-- तिन्दुकस अछात॑ इव मुहूर्त अपि ज्यल | जिजीविएुः ( ल॑ ) अनर्थि! 
। तुपाभिरिव मा धूमायस्र ॥ १४ ॥ 

१ अथे- छखी लकडीकी ज्वालाके समान घड़ी भर भी जलता रहे, परन्तु जीनेकी 
!॒ इच्छा करनेवाला तू ज्वाला रहित भूसकी आगके समान धूवां उत्पन्न करता हुआ 
॥ शी नरह ॥ १४॥ 

१  भावाथ-- बूख्ी लकर्डायां जिस पकार झट जलती हैं ओर प्रकाशित होती हैं, उसी 
॥ प्रकार मलुष्य थोडी देर क्यों न हो अच्छी प्रकार प्रकाशित हो जाय । परन्तु भृंसकी 
| छिपी और पूंवा बढानेवाली आग के समान कभी छिपा हुआ ने रहे ॥ 

छुद्दत ज्वलित श्रेयो न च धूमायित चिरम्‌ | 

] मा ह सम कस्यचिद्वेहे जनि राज्ञ। खरो सदु। ॥१५॥ 

! अन्वय।-- मुहूर्त ज्वलित श्रेयःन च चिरं धृमायितं | ह कखचित्‌ राज! गेहे खरा 
$ सृंदुः मा जनि स ॥ १५॥ 

। अथे-- घड़ी भर जलते रहना हितकारक है, परन्तु चिरकाल धूंवा उत्पन्न करते 
5 रहना ठीक नहीं। किसी भी राजाके घरमें क्रूर अथवा नरम पुत्र उत्पन्न न हो ॥१७५॥ 
; 
। 
| 


भावाथे- घटीभर तेज दिखाना योग्य है। परन्तु चिर्काह जीवन धारण करके 
निस्तेज अवख्थामें रहना योग्य नहीं है। किसी के घरमें अथवा विशेष करके राजाके 
घरमें अतिक्रर अथवा अति दुरबेल पृत्र कमी उत्पन्न न हो। क्‍यों कि अतिक्रूर मनुष्य 
आपसमें अशास्ति फैलाता है और दुबे मनुष्य शहुसे पराणमित होता है, इस हिये ये 
दोनो स्वभाव ठीक नहीं हैं ॥ 


कृत्वा मालुष्यक कर्म रत्वा5डजि यावदुत्तमम्‌ । 
धर्मस्पा5ः्रुण्यमाप्ोति न चा5घ्त्मानं विगहते ॥१६॥ 
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है अन्वयः-- बावदुत्तमं माहुष्यकं कर्म कत्या, आज सुल्वा, पस्य आजृष्यं आम्रोति, 
| आत्मानं च न विहगेते ॥ १६ ॥ 

8 थर्थ- जहांतक हो सके वहां तक अति उत्तम पूरुषार्थ करके, शक साथ युद्ध 
| 

| 


| करके हो मनुष्य धमके ऋण से मुक्त हो जाता है। ओर अपने आत्माकी भी निन्‍्दा 
नहीं करता ॥ १६ ॥ 
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य] जय इतिहास | 


क्र 


के भावार्थ -- धरके ऋणसे मुक्त होने का उपाय यही है कि भनुष्य परम पुरुषार्थ करे 


आर युद्ध शझ्ुका पराजय कर | इससे मनुष्यकी कमी चिल्दा नहीं है सकती ॥ 


अलब्ध्वा यदि वा लब्ध्या नाध्नुशोचति पण्डितः | 
आनन्तथय चारुशभते न प्राणानां घनायथते ॥ १७ ॥ 


अन्यय/-- पण्डित। अरब्ध्या यद्वि वा रब्धा न अनुशोचति । प्राणानां न धनायते, 
आनन्तय च आभरते ॥ १७॥ 

अथ-- दच्छत बरतु प्राप्त न होने या होनेते ज्ञानी महुष्य कभी शोक नहीं करते 
हैं | परन्तु आणोका परवाह ने करते हुए अंतिम कतव्य समाप्त होने तक पुरुषाथ करते 
रहते हैं ॥ १७॥ 

भावाथ-- मजुष्यका उचित है कि छाम होनेसे आवन्दित होकर पुरुषार्थ न छोड़ 
दे तथा हानि होनेसे हताश होकर भी निरुत्साही न बने । परन्तु जैसा लामकी दशामें 
उसी प्रकार विपरीत अचस्थारम भी ग्राणोंकी पवोह ने करते हुए अन्तिम कर्तेब्य समाप्त 


। होने तक उत्तमोत्तम पुरुषार्थ करता रहे ॥ 


छत 
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उद्भावयस्व वीय वा तां वा ग॒छ धरुवां गतिस्‌ | 
धन् पुत्ना5्ग्रतः कृत्वा किनिमित्त हि जीवाले ॥ १८॥ 


अख्य;- हे पूत्र ! धर्म अग्रतः छृत्वा वीये उद्धावयख, तां वा धरुवां गति गर्छ । 
हि किनिप्ितं जीवसि ॥ १८ ॥ 


अथे- है पुत्र ! धर्मको आगे रख कर पराक्रम करके दिखा दो, नहीं तो उस *$ 
( मृत्युक्षी ) निश्चित गतिको प्राप्त हो, परन्तु इस प्रकार क्‍यों जीवित रहे हो !॥ १८॥ ॥ 


(० चर, 


मावाथे- धर्मको सन्मुझ् रखकर धर्मानुसार पराक्रम करना चाहिये और यश्ञ संपा- 
दन करना चाहिये अथवा पराक्रम करते करते मरना भी भूषण ही है । परन्तु आलेख 
रूप पुरुषा्थं-हीन जीवित किस काम का है ! ु 
इष्टापूत हि ते छीब कीतिश्व सकला हता | 
,.....पिज्छिन्न भोगसूल ते किनिमित्तं हि जीवासि ॥ १९॥ 
अन्चय/-- है झ्लीब ! हि ते इश्ापूत्त सकला कीर्ति: च हता। ते भोगमूल विच्छिन्न 


/ 


हि किनिमित जीवसि ॥ १ ; 
अर्थ-- है क्लीन ! तेरे इशपूर्त धर्म कमे तथा संपूर्ण कीर्ति नष्ट हुईं है, और तेरे 
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१० विदुला- पुत्र- संवाद | [ भध्याय १ 
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॥ भोगोंका मूह सी सब नष्ट हुआ है, फिर ऐसी हीन अवस्थामें तू कैसा जीता रहता है! 

ह भावाय-- मलुध्यक्ों हट प्रापेके कमी तथा दूसरोंके मरण पोषण के कम करने होते 

॥ हैं। तथा यश्ञ प्राप्तिके पुरुपार्थ और अपने भोगोंके लिये भी कुछ कर्म करने होते हैं । 

| प्राधीनतासे ये सब कमे नष्ट हो जाते हैं। इस लिये सव अयत्न करके एक तो खतंत्रता 
प्राप्त करनी चाहिये अथवा नहीं तो मरजाना चाहिये। बीचमें आलस्यमें होन इचिसे 
रहना बहुतही बुरा है। ' 


॥२ 
हैँ 
है 
8 
$ 
$ 
$ 

( 
शधुनिमज्ञता ग्राद्मो जद्भायां प्रपतिष्यता । ] 
विपरिच्छिन्नसूलो5पि न विषीदेत्कथश्वन ॥ २०॥ |; 

अन्वय।-- निमजञ्ञता प्पत्तिष्यता शत्ष! जद्गायां ग्राद्म,, विपरिच्छिन्रमूल। अपि [ 
कथश्वन न विषीदेत्‌ ॥ २० ॥ ; 
अथे-- इबते हुए अथवा गिरते हुए भी खय्य शद्ञकों जंधामें पकड़ना चाहिये | | 

धर कप [पु ८ 4५५७ ] 

जड़ समेत उखड जाने पर भी किसी कार विषाद करना नहीं चाहिये॥ २० ॥ ] 
भावाथ-- खरयय इबते हुए अथवा गिरनेके समय शब्ुको जंधामें पकड़कर अपने साथ 
उसको भी डुबाना या गिराना चाहिये। खय॑ जड समेत उखड जाने परमी अपना उठनेका ; 
है 

/ 

ही 

] 

है 

; 

4 

पु 

| 

; 


आगे बढ़ना चाहिये । 


' उच्म्य घुरसुत्कषेंदाजानेयकृत स्मरन्‌ । 
छुरु सत्त्वं च मान च विद्धि पौरुषमात्मनः । 
उद्भावय कुल मन्न॑ त्वत्कूते स्वघमेव हि. ॥ २१ ॥ 


अन्वयः-- उच्चम्य घुर॑ उत्करेंद, पर्व मान॑ च कुरु, आजानियकृत सरन्‌ आत्मन। 
पोरुष विद्धि ॥ हि लवत्कृते मन कुछ खयं एवं उद्भावव ॥२१॥ 

अर्थ-- उद्योग करके धुराका उत्कपे करना चाहिये। तथा बल ओर मात्र बढ़ाना 
चाहिये । उत्तम घोडेका पोरुष देखकर भी तुमको अपना पुरुषाथे बहाना योग्य है ॥ 


] 

| 

। 

| 

] 

(| 

री 

# 

। प्रयत्न बंद करना योग्य नहीं | कमी हताश नहीं होना चाहिये, प्रत्युत सदा उत्साहसे 
(| 

! 

है 

हे 

$$ 

। 

। 

क्यों कि तेरे कारण ही अपना कुछ गिर गया है, उसे तुम ऊपर उठा ॥ २१॥ 
9 

[()॥ 


४ भावाथ-- स्वयं पुरुषाथ करके अपना, अपने कुलका, अपने राष्ट्रका उद्धार करना 
ह चादिये। उत्तम धोढेके पोरष को देखकर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहिये। अपने 
/ कारणसे जो भाग नष्ट हुआ हो उसके उद्घारके लिये स्वय॑ ही यत्न करना चाहिये। 
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श्रध्याय $ ] जय इतिहास । ३१ 
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यरय बृत्त न जल्पन्ति मानवा महदद्भुतम्‌ । 
राशिवधनमात्र स नैव स्त्री न पुन! पुमान ॥ २२॥ 


अन्वय।-- यसस्‍्य महत्‌ अद्ुतं कृत्यं मानवा) न जस्पंति, सः राशिवधेनमात्र, न 
एव स्री, पुन न पुम्रान्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ-- जिपके बड़े अद्भुत उद्योग की सब मलुष्य प्रशंसा नहीं करते वह केवल 
जनसंख्या बढानेवाला है । वास्तवमें न तो वह सनी है और न पुरुष है ॥ २२॥ 
दाने तपासे सल्ये च यस्य नोचरितं यशाः | 
विद्यायामथला मे वा मातुरुचार एव स।॥ २३ ॥ 
अख्या - दाने, तपसि, सत्ये, विद्यायां , अर्थलाभे वा यस्‍्य यश) न उच्चरित 
मातु! उच्चार! एवं ॥ १३ ॥ 
अथै- दान, तप, सत्य, विधा, धन प्राप्ति आदिके विपयमें जिसका यश्ञ माया नहीं 


जाता, वह केवल माता का मलही है ॥ २३॥ 
अआ्रुतेन तपसा वापि श्रिया वा विक्रमेण वा । 
जनान्योउसि मवत्यन्यान्कमंणा हि स वे पुमान्‌॥ २४ ॥ ६ 
अस्वय। - यः श्रुतेन, तपसा, श्रिया, विक्रमेण , कमेणा वा अन्यान्‌ जनान्‌ अभि 


भवति, स वे पुमान्‌ हि॥ २४ ॥ 


23 केफ्रिफि करे लेक छू छत 


सके च्छ 
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रे 
॥ 
/ 
| 


॥ 


॥8) 


अर - जो ज्ञान, तप, धन, पराक्रम, अथवा कंमेसे अन्य आगे बढ जाता है वही ॥ 
निश्वयतते पुरुष कहता हैं ॥ २४ ॥ /! 
न स्वेच जालमीं कापालीं वृत्तिमेषितुमहेसि । * 
भद्दास्यामयशास्यां च दु!खां कापुरुभोचितास्‌ ॥ २५॥ 4 
अन्यय। - बाली, वृशंसां, अयशसां,दुःसां, कापुरुषोचितां कापालीं बत्ति न तु एव | 
एपितुं अहेंसि ॥ २७॥ ' 
अब- नीच, हीन, यश घटानेवाली, दुःख दायी। हौन मलुष्यके लिये उनित कापालिक | 
वात्ति को धारण करना तेरे लिये योग्य नहीं ॥ २५ ॥ 
भावार्थ- खोपड़ी द्वाथ्में छेकर उसमें भीख मॉगकर खाना यह कापालिकोंका । 
व्यवहार हीन शत्तिका है। यह यश बठानेवाला दुःखदायी ओर हनि तथा दूत हैं, । 
इसलिये मनुष्यकों इस प्रकार व्यवहार करना उचित नहीं है । ५ 
छः 
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शक 
न्ध्ड 


। 


हि 
0 


यमेनमभिनन्देयुरभित्राः पुरुष काम | 
लोकस्य समवज्ञात निहीनासनवाससम्‌ ॥ २६ ॥ 
अहोलाभकरं हीनमल्पजीवनसल्पकम । 
नेहछं बन्धुमासाद वान्धव। सुखमेघते. | २७॥ 
अन्वय) - लोक समवज्ञातं, निहीनासनवासस, अहोलाभकर, हीने, अस्पजीवर्न, 
अस्पकं, ये एने कृशे पुरुष अमित्रा! अभिनन्देयु) हचशं बधुं आसाध वान्धवः सुखे न 
एपते ॥ २६--२७ ॥ 
अथ- लोगों निंदित, हीन आसन वद्धादिसे युक्त, थोडे लाभमें अधिक संतुष्ट, दीन, 
अल्प बावन बाला, छोटे दील्वाला, कृश पुरुष जिसे देख कर केषल शबुही आनंदित 
होते हैं, उसे प्राप्त करके बंधुओंकों सुख नहीं होता है ॥ २६ | 
भावाय-- जिसकी सब लोग निंदा करते हैं, जो सदा प्लुद्र तथा मलीन वच्ध आदि 
से युक्त होता है, जो कृश, दीन, हीन तथा हुद्र आशय वाला होता है, उसके कारण 
उसकी जातिकी उन्नति नहीं होती,परंतु उसके शत्रु है उसके कारण आन॑दित हो जाते हैं। 
अवृत्त्येय विपत्स्ामों वर्य राष्ट्रात्मवासिता। | 
सर्वेकामरसैहीनाः स्थानश्रष्टा अकिश्वनाः ॥ २८॥ 
अन्यय'- राष्ट्रात्‌ प्रवासिताः , सर्वकामरसेः होना), खानभ्रष्ट:, आशश्षना; बर्य 
अवृत्या एवं विपत्स्थाप्त ॥ १८ ॥ 
अथ- राष्ट्रसे अलग किये, सर कामोंके भोगोंसे रहित, स्थानसे अष्ट, धनादिसे' 
रहित, हम सब लोग अर्फिंचन होकर केवल आत्तिवस्ते ही विपत्तीमें पड़े हैं || २८ ॥ 
अपल्गुकारिण सत्सु कुलबंशस्थ नाशनम्‌ ! 
कर्लि पुश्नप्रवादेन सञ्लय व्वामजीजनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वय।-- हे सेजय ! सत्मु अवर्णुकारिणं, कुलबेशस्य नाश त्वां पुत्रग्रवादिन 
काले अजीजनम ॥ २९॥ 
अथ- है संजय ! सल्ञनोंके बौचमें अयोग्य व्यवहार करनेवाढ्े, हुलवंशके नाशक 
तुशञको पुत्रके रूपे उसपन्न करके मैंने कलिक्ो ही जन्म दिया है ॥ २९ ॥ 
निरमषे निरुत्साह निर्वीयेभरिनन्द्सम्‌ | 
सा सम सीमन्तिनी काचिज्ननयेत्पु्सीहशम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्तय- निरमे, निरत्साहं, नित्य, अरिनन्दर्न हैं पुत्र काचित्‌ सीमातिनी 
मा सम जनयेत्‌॥ ३० ॥ 
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। अथ-- क्रोध रहित, उत्साह रहित, पराक्रा रहित, ओर शच्चुको खुप करनेवाले, 

इस प्रकारके पुत्रकों कौनसी भी स्री उत्पन्न न करें ॥ २० ॥ | 

मा घूमाय ज्वलाध्त्यन्तमाक्रम्य जहि शात्रवान्‌ | । 

ज्वल सूधेन्यमिन्नाणां मुहृतेमपि वा क्षणम्‌ ॥ ३११॥ | 

अन्य) मा प्रूमाय, अलस्‍्ते ज्व, शात्रवान्‌ आक्रम्य जहि। अमित्राणां सूधेनि ॒ 

मुहूर्त क्षण अपि था ज्वल ॥ ३१॥ । 

अथ्‌- केवल पूत्रां ही उत्पन्न न कर, अलन्त प्रकाशित हो, और शच्चुओंपर हमला करके | 
उनका नाश कर | शब्रुओंक्े सिरपर घडीमर अथवा क्षणभर भी जलता रह ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ - जिस प्रकार धूवों उत्पन्न करनेवाला अग्नि निकम्मा है, उसी प्रकार आहसी | 

मनुष्यका जीवन व्यथ है। खुली ज्वालासे जलने वाला अग्नि प्रकाशनेके कारण अच्छा *' 

होता है, उसी प्रकार यशस्त्री उद्यमी पुरुषही श्रेष्ठ होता है। घड़ी भरभी क्‍यों न हो ! 

रंतु मनुष्यको उचित है। कि वह अपने श्ञुओंका पराजय करे और उनके सिरपर | 

प्रकाशित रहे और ग्रशका भागी बने । । 

एतावानेव पुरुषों यदमपी यदक्षमी । 

क्षमावात्रिरसषेश्व नेव स्ली न पुन! पुसान ॥ २९॥ । 

अस्वयः- एताबानिव पुरुपः यत्‌ अमपी, यत्‌ अक्षमी । क्षमावान्‌ निरमर्षः नेष री ॥ 

। 

!न्‍ 

6 

९ 

| 

१ 


पुना ने पुमान्‌ ॥ २२ ॥ शी 
अर्ग - वहीं पुरुष है जो क्रोधी ओर क्षमा न करनेवाला हो | जो क्षमा करता है 
र क्रोधशून्य हे वह.न तो स्ली है आर नाही पुरुष है ॥ ३९॥ 
भावाई- जिस मलुष्यमें शच्चुके पिषयर्में करो होता है और जो शच्चुक्ो कभी क्षमा 
हीं करता उसीक्ों पुरुष कहते हैं| जो अपने नाश करनेवाले श्ञको भी ध्रमा करता 
है और अपने धात करनेवाले पर भी क्रोध नहीं करता, वह ख्ी-मी नहीं और पुरुष तो . 
निश्चयसे ही नहीं | फिर वह कोई तीसरा हो होगा | 
सन्‍्तोषो वे श्रियं हन्ति तथाउलुक्रोश एव च ! 
अलुत्थान भय चोसे मिरीहों नाइशुुते महत्‌ ॥ रेरे ॥ 
अन्यय।- सन्तोप! तथा अलुक्रोश! एवं श्रियं हान्ति थे, चं उस अलुत्यानभय । 
निरीह! महत्‌ न अश्लुते॥ ३३ ) 
अर्थ-संतोष, दया ये दो धनका नाश करते हैं। इसी प्रकार चढ़ाई न करना ऑ 
ये भी ऐश्वर्यके नांशक हैं। निरिच्छ पुरुष श्रेष्ठ पदको प्राप्त नहीं होता है ॥ २३॥ । 
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। 
। 
। 
। 
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। 
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। 
ढ 
। 
। 
! 
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फ़ैफे 
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न 
ष्ढ 
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भसावाथ- भात्त खत्म सताप, शत्षुपर दयाभाव करना, परम प्रुषाथ प्रयत्न न 

करना और मन भय धारण करना ये चार बात एशयेका नाश करतों हैं । महा 


फ 
0) 
/॥ 
फ 


। 

ः 

कांधा धारण न करनवाला पुरुष श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त नहीं होता है।अथोद प्राप्त ॥ 

स्थितिमें असंतु्टि, शझुपर कमी दया ने करना, सदा परस पुरुपाथे करना, मनमें भय 
के बे जप ्ज 0३७. हट 

न होना और महत्व ग्राप्तिकी १5७ मनमें धारण करना इस वातोंसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त 6 

होती है । ; 

एश्यो निकृतिपापेस्य प्रसुश्माउच्त्मानमात्मना । । 

आयसं हृदय कृत्वा झुगयरव पुन। स्वकम्‌॥ १४ ॥ ९ 

अन्दयः- एस्यः निकृतिपापेस्य! आत्मना आत्मान प्रगु्ष। आपस हृदय कुल पुन 

खक मृगयख ॥ ३४ ॥ है 

॥* हिल. ऐप 90% कै! | रे 6 कप हर 

अर्थ -- इन अवनत्ति करनेवाले पाप भावोंसि खय॑ अपने आपको वचाओं और ४ 

हक हृदय करके पश्चात्‌ अपना( गया हुआ राज्य खातंत्य आदि )प्राप्त करो॥ ३२४॥ ४ 

पर विषहते यर्मात्तस्मात्युरुष उच्चते । 7] 

तमाहुव्यथनामान स्लीवद्य इह जीवति ॥ ३० ॥| ] 

अन्यया।-- यस्राद पर विपहते तस्रात्‌ पुरुषः उच्यते। या इह ख्नीवत्‌ जीवति 

त॑ व्यथनामान आहु) ॥ ३५ ॥ 0 

9 

ढ़ 

$ 

8 

8 

है 

| 

है 

$ 

, 

री 

5 

हे 

# 

; 
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अथे- जिस कारण ( पर विपहते इति पुरुष) उच्यते ) यह शब्ञुका पराजय कर 
सकता है, इसी कारण इसको पुरुष कहते हैं। जो स्ली के समान [ पराधीनतामे ] जीवित 
रहता हैं उसका पुरुष नाम व्यथें है. ॥ ३५ | 
श्रस्पाजतसन्त्वस्थ सिहविक्रान्नचारिण!ः । 
दिश्टसावं गतस्थापि विषये मोदतले प्रजा ॥ ३६ ॥ 
अन्वय*- ऊर्जितमचख, सिंहविक्रान्तचारिणः, शूरस्य दिष्टभाव॑ गतस्य अपि विष 
प्रजा मोदते ॥ ३६ ॥ 
_ अथ- उच्च पराक्मबाले, सिंह के समान प्रतापी आचरण करने वाले, शूरवीर राजा 
के सत्युका प्राप्त हो जानपर भो उसके राज्यमें प्रजा आनंद से रहती है ॥ ३६ ॥ 
य आत्मन! 'प्रेयसुख हित्वा सगयते भ्रियन्त ॥ ३७ ॥| 
अमात्यानाभथभथां हष॑सादधात्याचेरेण सर ॥ ३८ ॥ 


अस्य/- य। आात्मनः पियसुरत हिला श्रिये मृगयते, अथो सा अचिरेण अम्राल्यानां 
हे आदधाति ॥ ३७ - ३८ ॥ 
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अर्थ- जो राजा अपने प्रिय ओर सुखका पर्वाह छाड कर राज्य लक्ष्मी बढ़ाना चाहता 
श्र 


है वह राजा थोड़े ही तमयमें मंत्रियों का आनंद बढ़ाता है । 
पुत्र उवाच । 


! 

! रे 

! कि नुते सामपह्यन्त्याः पथिव्या अपि सचेया । 

४ किमामरणकृत्य ते कि भोगेजीवितिन वा ॥ ३९ ॥ 

8 अन्वया- पुत्र उवाच- मां अपस्यन्तथा। ते सबंया प्रथिव्या अपि कि हु, 

॥ आसरणकृत्य॑ कि, भोगे। जीवितेन वा किम ॥ ३९ ॥ 

; अर्थ- पुत्र बोला- मुझ्ले न देखती हुई तुझे सब एरथ्बीसे क्या, तुझे आभूषणोंसे क्या 

; र भोग तथा जीवितसे भी क्या लाभ है ? ॥ २९॥ 

[ भावार्थ-- है माता ! मेरे मर जानेपर राज्य घन और भोग अथवा दीप आयुष्य 
प्राप्त होनेसे भी तुझे कौनसा सुख ्राप्त होगा ! क्यों कि तू जो धुद्धका मार्ग मुझे बता 

; रही हैं वह करने पर, संभव है कि में उसमें मर जाऊं, तो फिर मेरे मर जानेके पश्चात्‌ 

। तुझे सुख केसे हो सकता है ! 

॒ माताबाच । 

; ये त्वाहतात्मनां छोका। खुहृदस्तान्त्रजन्तु ना ॥४०॥ 

8  अल्वयः- माता उवाच- किमधकानां ये लोका! तानू ह्िपन्त! अवाप्तुयु।। ये तु 

| आहतातमनां छोका! तानू नः सुहृद। बजन्तु ॥ ४० ॥ 

॥ अर्थ- माता बोली-- जो अबखाएं आल्सी भूख छोगोंको प्राप्त होती हैं उन 

अवस्थाओंको हमारे सब शज्नु प्राप्त है और जा आदरका पाय हुए लगिकि सब खान 

0 हैं उनको हमारे मित्रजन प्राप्त हों ॥ ४० ॥ 

' शत्येविहीयमानानां परपिण्डोपजोविनामस | 

ढ क्ृपणानामसत्त्वानां मा वृत्तिमजुवातिथा। ॥ ४१॥ 

। 

| 


अन्ययः- सृत्ये। विहीयमानानां, परपिण्डोपजीविनां, कृपणानों, असच्ानां पूर्ति 
मा अनुबातिथा। ॥ ४१ ॥ 

अर्थ -- नौकर जिनको छोड देते हैं, जो दूसरेके [दिये अन्नपर शुजारा करते है, 
दीन और निःसच हैं उन लोगोंकी इचिका अवरस्तन सत्‌ कर ॥ ४१॥ 
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अ॒ 
हैँ 


००. 


| 
। 
। 
। 
॥] 
/ 
है 
। 
0 
। 
। 
| 
किमथकानां ये लोका द्विषन्तस्तानवाधुयुः | $ 
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। 
(॒ 
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४ 
। 
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। 
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| भावार्थ - जब महुष्यकी अबखा हीन होती जाती है तब उनके पास वेतन देनेके 

; हिये घन्र न होने के कारण कोई नोकर रहता नहीं, अपनी कमाईका अन्न उनके पास 
नहीं होता अरथात्‌ जो पुरुषार्थ हीन हैं, जो दीन भावत्े रहते हैं और जो आत्मसंमानत्ते 
नहीं रहते उनका अलुकरण करना किसीको भी उचित नहीं है । अथात्‌ जिनके पास 
घन दोने के कारण नौकर रहते हैं, जो अपनी कमाईका अन्न खते हैं, जो उदार चरित ? 
9 और समय हैं उनकी इत्तिका अनुकरण करना योग्य है । 


ऐ 
॥) 


+3--+3 कास्ल के च 


अनु त्वां तात जावन्तु ब्राह्मणाः सुहृदस्तथा | 
पजेन्यमिन भूतानि देवा हव दातऋतुम्‌॒ ॥४२॥ 


। 
दि 
त्ी 
; । 
! 
। ; 
| है 
। 
॥ अन्पया- हे तात | भृतानि पजन्य॑ इव, देवा! शतकतुं इच, आक्षणा। तथा सुहृद। ॥ 
| तां अनुजीवन्तु ॥ ; 
है / | 9७ ॥ ; कै. बिध 0५ 
| अथ-दे तात ! जि प्रकार सब्र भूत पजन्यके और सब देव इन्द्रकें आश्रयसे रहते $ 
| हैं, उसप्रकार सब ब्राह्मण और सब मित्र तेरा आश्रय करके जीवित रहें । अथीत्‌ तेरे | 
दर इतना सामरथ्यं आजाबे कि तेरे आश्रयसे इन सब की पालना होवे । ] 
। यमाजीवन्ति पुरुष सर्वभूतानि सज्ञय । ४ 
६ पक द्रमभिवा5घ्साद त्तस्प जीवित्तमर्थथत्‌ ॥ ४३ ॥ ; 
॥ हि ५ हक 
8 अन्ययः- हे क्षय ! पक्ष हुम इव ये पुरुष आसाध सर्वभूतानि आजीवास्ति तस | 
| जीवित अथषत्‌ ॥ ) 
*। कै. कक. ५३७. ऐप " #०-$७ ( हि 
॥ अधे- हे सक्लय | पके फरोंसे युक्त वृक्षके आश्रय करनेके समान जिस पुरुष का 
आश्रय करके सब आरणी जीवित रहते हैं, उसीका जीवन साथक समझना योग्य है। | 
भावाथ- जिस प्रकार पके फरोंसे युक्त वृक्षका आश्रय करके पक्षी जीवित रहते हैं, 
पु [कप ॥ | जे प्‌ [3] कप 
उसी प्रकार जिस समर्थ पूरुष के आश्रयस्ते अनेक मलुष्य अपनी आजीविका करते हैं * 
उसी मलुष्यका जीवन सार्थक हुआ समझना चाहिये | 
| 
4 


त्रिद्शा हव शक्रस्थ साधु तस्थेह जीवितम्‌. ॥ ४४॥ 


अन्तय!- तिदृशाः शक्रस इव यस्‍्य शरख विकान्तेः बरान्धवा। सु्ं एपस्ते, हह 


$ 

| 

| 

| यस्य शरस्थ विक्रान्तरेधन्ते बान्धवाः सुखम्‌ । 
; 

। तख् जीवित साधु ॥ 

श्े 


भ्रध्याय १ ] - जय इतिहास | ३ 


पटल .४9999999999599999989999999999999996€666568666666866686666566ह26586 | 
| 

4 ३ छ, 

| थ-- जिस प्रकार सब देव इंद्रफे पराक्रमसे सुखी होते हैं उस प्रकार जिस श्र | 
५ पुरुष के पराक्रमांस वधु बाधवाका सुख बढ़ता है, उत्तीका यहांका जीवन उत्तम समझना ! 


चाहिये । 


खबाहुबलमा श्रित्य यो5्स्युज्ीचति मानव! । 
स लोके लभते कीति परत्न च शुभां गतिस्‌ ॥ ४५ ॥ 


चिदुलापुत्रानुशासने त्रवद्चिशाधिकशततमो5ध्याय: ॥ १३३ ॥ 
जथास्पाने प्रथमोध्ध्यायः । 


| 
इति श्रीमहाभारते शत्तसाहरूयां संहितायां वयासिक्यां उद्योगपर्वणि भगवधानपथोणि | 


। 
!॒ 
| 
| 
5 
। हर | 
| अच्चयः-- यः मानवः खबाहुबढ आश्रित्य अस्युज्जीवति, सः लोके कीर्ति परत्र | 
च शुभां गति लभते॥ । 
| अथे--- जो मनुष्य अपने वाहुबलका आश्रय करके अभ्युदय प्राप्त करता है वह हह 
ह | लोकमें कीति और परलोकर्म शुभ गति को श्राप्त होता है| 
। 
५ 
। 
है 
। 
;$ 
| 
£ 
! 
| 


ढ 
भावाथ-- इृह पर लोकमें उत्तम ग्रति प्राप्त होने के लिये अपने बाहुओंका बह | 
बढ़ाना चां रेये तथा राष्ट्रीय संपशक्ति भी घढाना चाहिये अथात्‌ यहांका अभ्युदय | 
प्राप्त करना चाहिये | अभ्युदय प्राप्त होनेके बिना निश्नेयस प्राप्ति नहीं हो सकती | पर ॥ 
लोक के विशेष अधिकार आाप्त होने के लिये इस लोकके अधिकारोंको सुरक्षितता करना ( 
आवश्यक है| जो इस लोकरें सुरक्षित नहीं रह सकता, उसको परलोकर्म उत्तम गति | 
प्राप्त होगी, यह आशा करना व्यथ है | ! 
। 

9 

| 

पु 

' 

छ्े 


जय इतिहासमें प्रथम अध्याय समाप्त। 
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१८ विदुछा-पुन्न-संवाद । [ अध्याय २ 
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जय शैतहास | 


। द्वितीय अध्याय । 
! कद 20 न 
।' विदुलोबाच | 
| अधैतस्थामवस्थायां पोरुष हातुमिच्छासि | ' 
$ निहीनसेवितं मार्ग गमिष्यस्थचिरादिव ॥ ६ ॥ 
|. अन्यया- बिदुला उवाच-अथ एतस्पां अवस्थायां पोरुयं हातूं वछासि, निहीन- 
॥ सेवित मार्ग अचिरादिव गमिष्यसि ॥ १ ॥ 
॥  अथ- बिदुला बोली-अब ऐसी अवस्था में यदि तू पोरुष श्रयत्त छोडनेक्ी इच्छा 
| करता है, तो हीन छोगों के मार्ग से ही शीघ्र चछ्ा जायग। ॥ १ ॥ 
! भावाये-पुरुषाथ अयत्न छोड देनेसे मनुष्य हीन और दीन बनता है, इस लिये पुरु- 
। पाथ छोडना अच्छा नहीं है । 
| थो हि तेजो यथाशक्ति न दशेयति विक्रमात्त्‌ | 
] क्षत्रियों जीविताकांक्षी स्तेन इत्येव ते बिंदु! ॥ २॥ 
4 अन्वया- ये हि जीविताकांध्ी क्षत्रिय! विक्रमात्‌ यथाशक्ति तेज! न दशेयति, ते 
$ । इत्येब विदु ॥ २॥ 
| अथे-- जो जीवित रहने की इच्छा करने वाला क्षत्रिय पराक्रम से यथाशक्ति तेज 
! नहीं दर्शाता, उस्त को चोरही कहते हैं ॥ २॥ 
| अधेवन्त्युपपन्नानि वाक्धानि गुणवन्ति च | 

नेव सम्प्राप्लुवन्ति त्वां मुसूषुभिव सेषजस्‌ ॥३॥ 
४ अन्वय!-- अधथैवन्ति, उपपन्नानि, गुणवन्ति वाक्यानि, मुमूईँ भेपजं इव, त्यां नेव 
$ सम्प्राप्ुवन्ति ॥३॥ 
| अथ-- अधैयुक्त, योग्य, गुणवाले वाक्य, मरने वाढे को दवा के समान, हुक्ष 
अनुकूल नहीं प्रतीत होते ॥ १ ॥ 
। भावाथ-- जिस प्रकार मरने वाले रोगीको दिया हुआ योग्य औषध अनुकूल नहीं 
| 
| 


पड़ता, उसी प्रकार गिरकर अधोगतिको जानेबाले मनुष्यको उत्तम बोध वचन अनुकूल 
प्रतीत नहीं होते । 


अध्याय २ ] जय हतिहास । 
कि 239299999989999999 '982999899932993966€6668626€€6626€€66€66€6६७€€६€€६६६/ह्टछ 
हे 
| सन्ति वै सिन्धुराजस्थ सन्तुष्ठा न तथा जना। | 
५ 
! दौब॑ल्यादासते सूदा व्यसनौधप्रतीक्षिण।. ॥ ४॥ 
शी 
] 


५, ऑन्‍्वेय/-- जना। सिन्धुराजस्थ तथा सन्तुषठ/ न सन्ति वे, दौवैल्यात्‌ मृढा! व्यस- 
नोभग्रतीक्षिण! आपते ॥ ४॥ 
अर्थ--प्रजाजन सिंधुराजाके ऊपर निःसदेह वैसे संतुष्ट नहीं हैं, परंतु वे हुर्षलताके 
कारण मूढसे बन कर उसपर संकट आनेकी प्रतीक्षा करके बेठे हैं ॥ ४ ॥ 
भावाथ--अपने प्रजाजन उनको पराजित करने वाले पिंधुराजाके ऊपर कभी प्रेम 
[३] अर ३ 5 (6 है कप 
नहीं करते हैं, परंतु वे बिचारे क्या कर सकते हैं, कुछ दूसरा उपाय न झल्ननेके कारण 
वे उसके शासन में रहे हैं और उसके सड्डूटमें फंसनेक़ा अवसर देख रहे हैं। इस 
लिये तू उठ कर खडा हो जाओ, तो तुमकी ग्रजाजनोंकी सहायता अवश्य मिलेगी । 
सहायोपचिति कृत्वा व्यवसायय ततस्ततः | 
अनुदुष्येथुरपरे पह्यन्तस्तव पौरुषम््‌ ॥५॥ 
अन्वंब!- सहायोपाचितिं कृत्वा, ततः ततः व्यवसाय्य, अपरे तव ऐप परस्यन्त! 
अनुदुष्येयु। ॥ ५ ॥ | 
अथै-- परस्पर सहायता करते हुए, तत्यश्वाद्‌ युद्धका प्रयत्न करके तथा तेरे पृरु 
पा को देखकर ही वे शत्र को फंसानेका यत्न करेंगे ॥ ५ ॥ 
ते। कृत्वा सह सट्नातं गिरिदुगोलय चर। 
काले व्यसनमाकांक्ष नैवाउयमजरामरः ॥ ९॥ 
अन्यय।- ते! सह सद्बातं कृत्या गिरिंदुर्गालय चर, काले व्यत्तन॑ आकांक्ष । अ्ये 


अजरामरः नेव ॥ ५ ॥ 
अध- उनके साथ मेलमिलाप करके पहाड़ी दुर्गोका आश्रय कर, समयमें उनके 


कष्टमें फस जानेकी प्रतीक्षा कर, क्यों कि वह शच्चु अबर और अमर नहीं है ॥ ६ ॥ 


भावाथ- सिंधुराजके शच्चुओंके साथ मित्रता कर। कौलोंके आश्रयस्ते रह, तथा जिस 
समय बह कश्टमे फसैगा, उस समय की प्रतीक्षा कर अथीत्‌ उस समय उसपर हमला 
करके उसका पराजय कर, क्यों कि वह कोई सृत्यु रहित अथवा बृद्धावस्था रहित नहीं 
है। बह कभी ने कमी संकटमें फंसेगा ही | उस समयसे तुम छाम उठाओ। 
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6१ 
(0 


ह- 3-86 


है । 
€€६४७९३०७७७७३७७०७७३७७७२००७७३०999-76608<6€6&66९४€६९४६६€६८६६६८2४६६९६€६६€४६७६६६६ 


न्छ 
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विदुरा-पुत्र-संवाद | [ अध्याय २ 


| 


सा ता मय पिन पपपननननन न जनक मसलन न नल न तन तनमन नम नल 
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सक्ञयों नामतश्र त्वं न च पद्यामि तत्त्वयि । 

अन्वधनामा भव से पुत्र मा व्यधनामक! ॥ ७१ 
अन्वय;- ले नामतः संजय), ततू च त्वयि ने पश्यामि | हे मम पुत्र ! अन्वर्थनामा 4 
भत्र, व्यथनामक! सा ( मच ) ॥ ७ ॥ 
अथ- तू नाम का "संजय अथोत्‌ उत्तम रीतिसे जय कमानेवाला है | परंतु वह |; 
भाव तेरे अंदर में नहीं देखती हूं। अतः हे मेरे पुत्र ! तूं अन्वर्थंक नामवाला होओ, ( 
व्यथनाम वाला न बन ॥ ७॥ ;$ 
सम्यग्डिमंहाप्राज्ञो बाल त्वां ब्राह्मणो5त्रवीत्‌ । | 
अयं प्राप्य महत्कृच्छ पुनवद्धि गमिष्पति ॥ ८ ॥ ' 
अखया।- सम्यस्दृष्टिः महाप्राहरः ब्राह्मण बाल त्वां अन्नवीत्‌, अये महत्कच्छे प्राप्य। & 
पुनः वृद्धि गमिष्यति ॥ ८ । 

(0 [» पक.. [3] 5 कक पु 

अथे-- उत्तम दृष्टिवाले महाज्ञानी एक ब्राह्मणने तेरे बालपनमें कहा था, कि यह ॥ 
महा संकट को प्राप्त होकर, पुनः बद्धिकों प्राप्त होगा ॥ ८ ॥ | 
तस्य स्मरन्‍्ती वचनमाहंसे विजय तव | ६ 
तस्मात्तात ब्रवीमि त्वा वक्ष्यामि च पुनः पुन। ॥ ९॥ ४ 
अन्वया।- तस्य वचन स्मरन्ती तव विजय आशंपे, हे तात | तस्मात्‌ त्वां ब्रवीमि [ 
! कै 
हैः 
] 
। 
! 
# 
; 
। 
हि 
॥] 
! 


29 ६928४:25995299 घने ४०२७० कक इक 'र्यलं। छ 


पुरा पुन। वक्ष्याप्तरि च॥ ९॥ 
अथ- उसका वचन स्मरण करती हुई में तेरे विजय की इच्छा कर रही हूं । हे 
तात | इस लिये तुझे कहती हूं और बार बार कहती हूं ॥ १ ॥ 


:2१952922929953%55& 8:99 28997 3929%9728982779 &: 


थस्प हाथोभिनिदृत्तो मवन्त्याप्यायिताः परे। 
तस्पाध्थ॑सिद्धिरनियता न्थेष्वर्थानुसारिण/ ॥ १० ॥ 
अन्वय+- यस्य अथामिनिदृत्तो परे आप्यायिताः भवन्ति, नयेषु अथानुसारिण! तस्य 
नियता अथासाद्धि। ॥ १० ॥ 
| अथ-- जिसकी अथे सिद्धिमें दूसरे भी पूण सहायक होते हैं, तथा नीतिके अनुसार 
जो काये करता है उसके काये की, सिद्धिका निश्चयद्दी है ॥ १० ॥ 
भावाथे- जो धमनीतिके अनुसार सदा कार्य करता है ओर जिसके कार्यम अमेक 


सहायक होते हैं और जिसके साथ काये करने में सहायकोंकों भी लाभ पहुंचता है, उस 
की कार्य सिद्धि अवश्य होगी ! 
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अध्याय २] जय इतिहास ।. 3१ 
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दो 

| [4 45 ०५ शक. । 
समृद्विरससृद्धिवां पूर्वेषों मम सज्य |. !$ 
एवं विद्वान्युद्धमना भष मा प्रत्युपाहर!  ॥११॥ । 


अल्वयः- है संजय | मम पूर्वेषां एवं समृद्धि! वा असमृद्धि! विद्वान युद्धमनाः भव, ; 
मा प्रत्युपाहरः ॥ ११॥ /] 
अथ-- है संजय | मेरे पूषेजों क्री इस प्रकार समृद्धि अथवा अस्गाद्दि होगी यह "। 
ज्ञान कर युद्ध करनेके लिये अपना मन तैयार कर और पीछे न हट । ॥ ११॥ !$ 
नाइतः पापीयसी काशिदवस्थां दम्बरो5ब्रवीत्‌ | (६ 

यन्न नैवाध्य न प्रातमोजन प्रतिश््यते. ॥ ११॥ ] 

अन्यय!- शम्बरः अतः पापीयसी काश्चिदवस्थां न अबबीतू, यत्र नेव अब, ने / 
प्रातः भोजन प्रतिहृश्यते ॥ १२ ॥ । 
अथ- शंबर मुनिने इससे अधिक पापी अवस्था कोई नहीं कही है ” जिम्न अवस्था | 

न आज ओर न प्रात।काल खानेक्े लिये कूछ भी दिखाई देता है । ”॥ १२॥ ९ 
भावार्थ- खानेके लिये अन्न पर्योप्त न रहना यह सबसे बुरी अवस्था है । | 
पतिपुन्रवधादेतत्परम दुःखमंत्रवीत्‌ । ;$ 

दारिश्रमिति यत्प्रोक्त पयोयमरणं.हि तत्‌ू ॥ १३॥ ! 


अन्ययः- एततू पतिपुत्रवधातू परम दुःख अब्नवीत्‌ | दारिब्य इति यत्मोक्त तत्‌ 


प्रयोयमरण है ॥ १३ ॥ 
| अथ- यह पति अथवा पुत्रवधसे भी अधिक दुःख है ऐसा कहते हैं। जो “ दारिय 


| 
॥ 
" 
कहते हैं वह मरण का ही दूसरा नाम है ॥ १३ ॥ !$ 
|| 
| 
' 
॥] 


। 
। 
। 
। 
। 
! 
; 


अहं महाकुले जाता हृदाडदमिवा5ब्गता | 


ध 

है 

ईश्वरी सर्वकल्याणी भन्नो परमपूजिता. ॥ १४॥ 

4 'अन्चया- अहं महाकुले जाता, द्ृद्ात्‌ हृद इंव आंगता । इंश्वरो, सर्वकल्याणी, भत्रो 

3 परमपूजिता ॥ १४ ॥ ॥ 
8 अथ्थ- मैं बड़े कुलमें उत्पन्न हुई एक हृद (कुछ ) से दूसरे हद (कुल ) में । 
] आयी, ईश्वरी, संव कल्याण वा और पतिद्वारा पूणित हुई हूं ॥ १४ ॥ ! 
९ महाहमाल्याभरणा खुमृष्टाम्बरवाससम्‌ | । 
| पुरा हृष्ट! सुहृद्गगों मामपद्यत्सुहृद्गताघ ॥ १५ ॥ ॥ 
0 अन्यया- हुष्ट! सुहृगे। पुरा मह्दाहमाल्याभरणां सुमृष्टाम्बरभूषणां, सुहृद्तां मां | 
| अपस्यत्‌ ॥ १५॥ | 
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, संतुष्ट बना हुआ मिन्रव्ग पूरे काल में मुझे बडे कीमती मॉल्यवान्‌ आभृषण 
! धारण करनेबाली, स्वच्छ निर्मेल कपड़े ओर जेवर पहननेवाली ( देखता था, वहीं 
आज ) मित्रों के आश्रय रहते हुए मुझे देखेगा ॥ १५ ॥ 


के 
4 यदा मां चैव भार्या च द्ृष्टासि शुशदु्बलाम | 
| न तंदा जीवितेनाष्थों माविता तव सझ्ञय ॥ १६॥ 
ञ् ै (९ ्च ५ 6४७४, 

अन्यय।- हे सक्लय ! यदा मां च साया च भृश्दुपलां एवं द्रशठसि, तदा तब जीवितेन 
।॒ अथे। न भवित्ता ॥ १६॥ 
(| (६ ० पी प] ३ 
| अथथ- है संजय । जत्र मुत्ते और अपनी धर्म पत्नीकों अति दुबल देखोगे, तथ तेरे 
; 
(3 
! 


[३ 


जीनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ॥ १६ ॥ 
दासकमंकरान्शृत्यानाचायत्विक्पुरोहितान्‌ | 


4६ (0 ७. 


अवृद्याइसान्प्रजहता दृष्ठा के जावंतन ते ॥ १७9 ॥ 
अन्यय।-दासकमकरान्‌, भृत्यान्‌, आचायस्विवपुरोशि।न, अ-हत्या असान प्रजहतों 


कै 
; 
; 

| 

| 

; 

; 

; 

| 

] 

4 

; 
दृष्टा ते जीवैतेन किम ॥ १७ ॥| 
£ अथ- दासों का कमे करनेवाले, नोकर, आचाय, ऋतिज्‌ और पुरोहित, वेवन न | 
| 

। 

$ 

/] 

; 

त् 

$ 

| 

; 

४ 

!॒ 

६ 

! 

| 


मिलनेसे हमें छोड रहे है यह देख कर तेरे जीवन से क्या प्रयोजन पिद्ध होगा! ॥१७॥ 


यदि कूल्य न पदयासि तवाउ्यापह यथा पुरा | 
छाधनीय घशस्प च का शास्तिहेदयस्य में ॥ १८ ॥ 
अन्यय|- यदि यथा पुरा अद्य तव हाधनीय यशस्प॑ च कृत्य ने प्थामि मे 
हृंदयस्य का शान्ति! ॥ १८॥ 
अ्थ- यदि पहिलेके समान आज़ तेरा प्रशंसनीय यशखी कृत्य एकभी न देखूंगी 
मेरे हृदय को कैसी शास्ति होगी ? ॥ १८ ॥ 


नहाहं न च से भता नेति त्राह्मणमुक्तवान ॥ १९ ॥ 


अन्वय।- ब्राह्मणं ने इति ब्रयां चेत मम हृदय दौयेत । न हि अहं न व मे भर्तो 
ब्राह्मणं न इति उक्तवानू ॥ १९ 


अथ्थे- ब्राक्षण को ४ नह ” ऐसा यदि मैं कहँगी तो मेरा हंदय फट जायगा | न 
मैंने ना ही मेरे पतिने आरक्षण को “ नहीं ” ऐसा क्री कहा था ॥ १९ ॥ 


६€&8862856&266993999939939998999793999999999989 99893932327999%थ 99929939 99339 


। 
। नेति चेद्राह्मण ब्रयां दोयत हृदय सम | 
कै 
हे 
| 
" 
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वयमाश्रयणीयाः सम न श्रोतारः परस्य च | ! 
साइन्यमासाद जीवन्ती परित्यक्ष्यामि जीवैतमू ॥ २०॥ | 

अन्वय।-- बये आश्रयणीया। स, न परस्प श्रोतारः । अन्य आसाध् जीवन्ती सा ॥ 
जीवित परित्यक्ष्यामि ॥ २० ॥ 
अर्थ-- हम आश्रय करने योग्य थे, कभी दूसरे के आश्रय चाहने वाले न भरे । 
अब दूसरेके आश्रयसे जीने वाली वह में प्राण ही त्याग दूंगी ॥ २० ॥ 
अपारे भव न! पारमष्ठवे सव नः छुब! ! 
कुरुष खानमण्थाने सदान्सज्ञीवयपख न। ॥ २१॥ 
अन्वय।-- अपारे न पार॑ भव, अइवे न पुब/ भव। अखाने खान कुरुषष, 
मतान्‌ न। सजीवयंख ॥ ११ ॥ 
अथे- अपार दुःखमें तू हमें पार करने वाला हो, नोकारहित स्थानमें तू हमारी 
नोका बन। खान रहित खानमें हमारे लिये स्थान बन, परे हुए हमको तू जीवित कर | २१॥ 
भावाथ-- तू १₹ुप प्रयत्नसे हमारी उन्नति करो | 
सर्वे ते शात्रव! शकया न चेल्लीवितुमहसि । 
अथ चेदीद्शी दत्ति क्रीवासभ्युपप्से. ॥ २१॥ 
अन्यया-- ते सर्वे शत्रव! न शक्‍्या। चेत्‌, अथ हेहशीं कया शरत्ति अभ्युपपश्चसे चेत्त, 
गीवितुं अहोाँति ! ॥ २२ ॥ 
अथे- तेरे सब शुद्ध परास्त करना यदि शक्य ने हो, किया ऐसी दीन बृत्ति से रह 

नाही तुम्हें मंजूर हो, तो क्या तू जीनेके लिये योग्य हो | ॥ २२॥ 
निर्विण्णात्मा हतमना मुखैतां पापजीविकाम | ] 
एकराज्ञवधनेव शूरों गठ्छति विश्वातिंम_ ॥२३॥ ! 

अन्बय।- निर्विष्णात्मा, हतमंना! एवां पापजीविकां पुश्व | शर। एकशबवधेन एव ' 
विश्वति गच्छति ॥ १३ ॥ ] 
अथ- खिन्न और दीन तूं इस पाप जीवन का त्याग कर | झूर एक शत्चु के बधसे £ 

ही कीर्तिमान होता है ॥ २३ ॥ | 
' 

| 

द्र 


£ 
। 
। 
। 
। 
।क्‍ 
! 
| 
। 
। 
; 
| 
।' 


इन्द्रो वृत्नवधेनेव महेन्द्र! समपद्मत | 
महेन्द्र च गृह लेने छोकानां चेश्वरो5भचत्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्यया- इन्द्र! वृत्रवधेन एवं महेन्द्र! समपं्त, चे माहिन्द्र गृह छभ, व लाकानों 
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इश्वरा! अमवत्‌ ॥ २४॥ 
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२४ विदुला- पुत्न- संवाद | ...[ अध्याव २ 


अथ-- इन्द्र इत्रके वधसे ही महेन्द्र बन गया, और उसने महेन्द्र भवन प्राप्त किया, 
तथा वह लोकों का इधर हुआ ॥ २४ ॥ 
नाम विश्वाव्य वै संख्य शचुनाहम दंशितान्‌। 
सेनाग्र॑ चापि विद्वाव्य हत्वा वा पुरुष चरम ॥ २५॥ 
यदव लभते बीरः सुयुद्धेन महद्यशा। । 
तदेव प्रव्यथन्तेषस्य शात्रवों विनमान्ति च ॥ २६ ॥ 


>>छ्केछ9६ 


अस्थया- नाम विश्राव्य, संख्ये दंशितान्‌ शत्रून्‌ आहूय, वर पुरुष हत्वा, सेनाग्रे च 
अपि बिद्वाव्य॥ २५ ॥ यदेव वीर! सुयुद्धेन महश! (भत्ते तदेव अस्य शत्नवः अव्यध- 
न्ते विनमन्ति च ॥ २६ ॥ 

अथे-- अपना नाम सुनाकर, युद्धमें घायल हुए शब्वुओंकीं बुलाकर, उनके श्रेष्ठ वीर 
पुरुषोका हनन करके, उनके सेनापति को मारते हैं ॥ २५ ॥ और जब वीर उत्तम युद्ध 


करके बड़ा यश प्राप्त करता है तब ही इसके श्ठु घबराते हैं, ओर नम्न होते हैं ॥ २६॥ 


च्यक्त्वाउप्त्मानं रणे दक्ष शूर काएरुपा जना। | 
अवश्ञास्तपंयन्ति स॒ सवेकामससद्धिभि! ॥२७॥ 


अन्यय।-- कापुरुषा। जनाः रणे आत्मानं त्यकत्वा अवशाः ( भूला ) दर्श झूरं 
समकामसमृद्धिमिः तपयान्ति स्म् ॥ २७ ॥ 
अथे- हीन मनुष्य युद्धमें अपने आपको त्याग कर, परवश होकर, द्ष शूर पुरुष 
सव मनोरथ ओर सर्मद्धियोंसे तृप्त करते हैं ॥ २७ ॥ 
भरावाभ-- हीन मलुष्य दक्षतासे युद्ध नहीं करते, पराजित होते हैं, परतंत्र बनते 
ओर श्ुके दक्ष शूर वीर को विजय देते है।इस लिये हर एक को उचित है, कि वह 
। यत्ने करे कि युद्धमं विजयी बने ओर कभी पराजित न हो | 


राज्य चाप्युग्रविश्नेश संशयो जीवितस्थ वा । 
न लव्धस्य हि चा्नोवे शेष कुषैन्ति साधवः ॥ २८ ॥ 
अन्यय/-- साधव। उमग्रविश्रश राज्यं, चापि वा जीवितस्य सेशय।, लब्धस्थ हि शत्रो! 
प॑ ने कुवेन्ति ॥ २८ ॥ 


- ' अथ-- उत्तम लोग चाहे राज्य भ्रष्ट होवे, चाहे जीवनके विपयमे भी संकट होवे, 
परन्तु हाथ आये शन्नुकों कभी जीवित छोडते नहीं ॥ १८ ॥ 
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हें 
ऐ 
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ः 
! 
। 
| 
; 
। 
। 
। 
। 
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|] 
- स्वग॒द्वारोपम॑ राज्यमथवाःप्यश्ततोपमम्त । | 
४ रुद्धमेकायन मत्वा पतोल्सुक इवाशरिष._ ॥ २९॥ 
; अल्वय।--- खर्गेद्वारोपम॑ अथवा अमृतोपमं राज्य एकायन रुद्धं मत्वा अरिपु उल्मुक। ? 
! इबव पत ॥ २९॥ ४ 
॥ अर्थ-- खर्गद्वार के समान अथवा अमृतके तुल्य राज्य केवल एक पराक्रम की 
! गतिपे मिलता है यह मान कर शन्तुओंके अन्दर जलती आग के समान घुस जाओ ॥ २९ ॥| | 
' जहि शत्रज्नणे राजन्स्वधममनुपालय | 0 
! मा त्वाहश सुक्कपणं शात्रुणां मयवर्धनमू ॥३०॥ “६ 
॥ अस्वया-- है राजन  रणे शच्रून्‌ जहि, स्वधर्म अनुपालय, शच्चूणां भयवर्धन त्वा !$ 
0 सुकृपर्ण मा अद्शम ॥ ३०॥ 
४ अर्थ- हे राजा ! युद्धमें शच्चुओंका नाश कर, अपने धर्मका पालन कर, श्रओंके | 
| भयको पढ़ाने वाले तुझे में दीन बना हुआ न देखूं ॥ ३० ॥ 
अस्मरदयैश्व शोचडद्विनंदड्लिथ्व परैन्चेतम । 
अपि त्वां नाइनुपदयेय दीनाहीनमिवा5इस्थितस्‌ ॥ ३१॥ 
अनस्थय!-- शोचह्धिः असदीयेः, नदक्लि! परेश् इत॑ दौनातू अपि दीने इव आस्थिते 
न्‍ त्वां न अनुपस्येयस्‌॥ २१ ॥ 
$ अर्थ-- शोक करनेवाले हमारे भाईयोंपे, तथा आनंद करनेवाले श्चुओसे घेरा हुआ, 
0 दीनसे ही दीन बने हुए के समान तुझे में देखना नहीं चाहती ॥ ३१॥ 
| हृष्य सौवीरकन्यामि। छाथ स्वार्थयेथा पुरा 
सा च सेन्धवकन्यानामवसन्नां वश गस। ॥ ३१॥ 
| अन्वय)- यथापुरा खायें! सोवीरकन्यामिः हृष्य, छाप । अवसन्नः सैन्धवकन्यानां 
| वश मो गम! ॥ ३१॥ 
४ अथ- पूवके समान अपने धनादिते युक्त होकर सोचौर देशकी कन्याओंसे हित हो, 
! २ प्रशंसित होगो। हीन दीन बनकर सिंधुदेश की कन्याओंके वश्में न जा ॥ ३२॥ 
। भावाथे- धनादि कमा कर अपने देशकी कन्याते ही विवाह करना चाहिये। कभी 
अपने शच्चके देशकी कन्याप्रे विवाह करना नहीं, क्‍यों कि उस. कारण आपत्ति उसने 
। होना संभव है। पराधीन देशके युवक अपनेको पराजित करनेबाढे राजकरता की जातीकी 
| 


या के साथ विवाह ने कर। 
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दा 
६ युवा रूपेण सम्पन्नो विद्यपाइभिजनेन च 
। यक्त्वाइशों विकुरवीत यदस्वी लोकविश्रुतः । 

९ अधुर्यवच्च चोढव्ये मन्‍्ये मरणमेव ततू.. ॥ रेशे ॥ 

0  अन्यय;- रूपेण विद्या अभिजनेन च सम्पन्नः युवा, यशखी, लोकविश्वतः बोढव्ये 

! अधुयवत्‌ च लाइशः यत्‌ विवुर्चीत तत्‌ मरण एवं मन्ये ॥ २३ ॥ 


डे 


प्् 


0 अथ- सुंदर रूप तथा उत्तम विद्यात्ष युक्त, अनेक मित्रासे युक्त, तरुण, यशखी, 
। ठोकमें प्रख्यात, तर जसत पुरुष जो वेलके समान दूसरको आज्ञाम चलता है आर 
| कार्य करता है वह मरण ही है एसा में मानता हू ॥ ३३ ॥ 


यदि त्वामनुपद्यामि परस्य प्रियवादिनम्‌ | 
॥ पृष्ठतोषलुब्रजन्तं वा का शान्तिहंदयस्थ मे. ॥३२४ ॥ 

6  अन्वयः- यदि ता परख प्रियवादिन ए४त: अनुत्रजन्तं वा अनुपर्यामि में हृदयख 
0 का शान्ति! ॥ ३४ ॥ 

अथ- यदि में तुझे शच्तुसे मीठा भाषण करने वाह अथवा उसके पाछे पीछे चसने 
/] 


तती 
ः 
के 
! 
ही 
६ 
7] 
4 
$ 
4 
4 
0 
ः 
£ गा देखंगी तो मेरे हदयको कैसी शान्ति मिलेगी ? ॥ २४ ॥ !$ 
। ना5स्मिज्ञातु कुले जातों गच्छेद्योडन्यस्थ पृष्ठतः | ; 
| 

; 

ह 

। 

; 

0) 

॥(] 

0 

त्ती 

! 

$ 

' 

| 

है 

। 

ः 


डे 


। न त्व॑ं परस्थाइनुचरस्तात जीवितुमहसि ।॥ ३५ ॥ 


अच्वय/- ये। अन्यस पृष्ठतः गच्छेत्‌ अस्परिन्‌ कुछे जातु न जात) है तात ! ल॑ 
परख अलुचर। ( भूत्वा ) जीवितुं न अहोसि ॥ 

अथे- जो दूसरे के.पाछे पीछे चढ़े ऐसा इस कुलमें निःसंदेह कोई भी नहीं उत्पन्न 
हुआ | है तात | तूं शह्ुका सेवक वनकर जीनेके लिये योग्य नहीं हो । 


0 

| 

0 

9 

। 

; भहं हि क्षत्रहददय बेद यत्परिशाश्वतम्‌। 

| पूर्वे: पूथेतरेः प्रोक्त परे! परतरैरपि । 

| शाख्त चाश्ूयर्य चेव प्रजापतिविनिमितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
8 अन्यय३-- यू परिशाश्वततं, पूर्वे! पूवेतरे!, पर। परतरे! प्रोक्त प्रजापतिविर्नि। 
। शाश्वत, अव्यय चप क्षत्रहदय अहं वेद ॥ ३९--३७ ॥ 

न्‍ 


अथे-जो सदा रहनवाला, प्राचीन पूवेकालके पूरजोन कथन किया था, वह प्रजा 
पतिका बनाया हुआ शाश्वत,अविनाशी, ध्त्रहदय नापक शास्रमैं जानती हूं ॥३९-३७) 
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(24 
यो वे कश्चिदिहा55्जातः क्षत्रिय! क्षत्रकमंवित्‌ । $ 
भयाद्वत्तिसमीक्षों वा न नमेदिह कस्याचित्‌ ॥ ३८ ॥ 

अल्या--हइह ये में काथेत्‌ क्षत्रकमंब्रित्‌ आजातः क्षात्रिय/ ( सा ) भयातू, वृत्ति- 
समक्ष: वा इह कसयाचित्‌ न नमेत्‌ ॥ ३८ ॥ ' 
“इस छोकमे श्षत्रियके कमेको जाननेवाला क्षत्रिय के छुलमें उत्पन्न कोईमी / 
उत्तम क्षात्रेय आणके भयसे अपनी आजीविका के हेतु किसीके भी सन्मुख नम्र ने 
होव ॥ ३८ ॥ 
उद्यचच्छेदेव न नमेदुद्यमों छेव पौरुषम्‌ | 
अप्यपवाण भज्यत न नमतह कस्यबैचित्‌ ॥ ३ 
अन्वय।--उच्चच्छेत्‌ एव,न नमेत्‌,द्वि उद्यम! एवं पोरुष ।इह अपवोणि अपि मज्येत 
फैंयचित्‌ न नमेत्‌ ॥ ३९ ॥ ! 
अथे--उद्योग ही करें, न दीन बने, क्योंकि उद्यम ही पोरुप है । चाहे किसी-समय 
मर भी जाय परंतु किसीके सामने सिर न झुकावे ॥ ३९ ॥ । 
मातज़ो मत्त इच च परीयात्स महासना! | ! 
ब्राह्मणभ्यों नमेन्नित्यं धमायेव च सज्ञय ॥ ४० ॥ १ 
अच्ययः-है सज्लय | सः महामना। मचः माततड़ु॥ इंच थे परीयात्‌ नित्य ब्राक्षणेभ्यो ! 
'धर्मोय एवं च नमेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अथे--हे संजय ! वह बड़े मनवाला मत्त हाथी के समान चढे, नित्य ब्राह्मणों को | 
दान धर्म करनेके समय ही अपना पिर झुकावे ॥ ४० ॥ | 
नियच्छन्नितरान्वणोन्विनिप्नन्सवंदुष्कृतः । ई। 
ससहायो5्सहायों वा यावज्ञीवं तथा भवेत्‌ ॥ ४१ | [८९] ' 
। 
४ 
। 
हि 
कि 


इति प्रीमहामारते शतसाहरूयां संदितायं वैय्रारिक्यां उद्योगपर्वणि भगवद्यानपब्रणि विद्दुलापुत्रानुशासने 
की # 9 #३ 8 


चेतु खाशदाधेकशततसोध्ध्याय। || १ ३४ ॥ जयाएयान [द्वतायाध्प्याथ: ॥ २॥ * 
अन्यय/-- इतरान्‌ वर्णान नियच्छन्‌ , स्वदुष्क्ृतः पिनिश्नन्‌ , सहाय), असहाय। - 
वा यावज्ञीवं तथा भवेत्‌ ॥ पर 
अरथ-हतर वर्णोंके मियमनर्मे रखकर, सब श्चुओंका नाश कर, सहायकों के 
सहित है| वा सहायकोंके रहित हो, जीवन रहने तक बेसाही (पृथेश्ोक्में कहे अनुसार ) / 
वताव करे ॥ ४१ ॥ 
जय इतिहासमें द्वितीय अध्याय समाप्त । 
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॥ 

0 बी ४ 

! जय शंतवहास | | 
दी 

४ 

। तृताय अध्याय । । 

क् ] 

$ पुत्र उवाच । ] 

; क्ृष्णायसस्थेव च ते संहल्य हृदय कृतम्‌ | ! 

! मम सातस्त्वकरुणे वीरप्रज्षे छमषणे ॥ १ ॥ ॒ 

0  अन्यय!- पुत्र। उबाच- है अकहगे ! बीखज्े | अमर्षणे | मम मातः ! ते हृदय॑ ( 


कृण[यसस इव सहत्य कृतम ॥ १ ॥ ! 


है 


अथ॑-- पत्र बोले- हे निर्देय, पीर भाव बाली, ऋषधी मेरी माता ! तेरा हृदय लोहे 


| 
ह 
$ 
फोही मिला मिला कर बनाया हैं ॥ १॥ 
! 


अहो क्षत्रसमाचारों यत्र सामितर यथा । 
नियोजयसि युद्धाय परमातेव मां तथा ॥ २॥ 


अन्यय/-- अहो क्षत्र॒समाचार। ! यत्र यथा परमाता इतर हब तथा मां युद्धाय 
नियोजयसि ॥ २ ॥ 


|] 
/)] 
9 
| अर्थ-- हाय क्षत्रियां का आचार ! इस परम दूसर का माता दूप्तरके पृत्रका जम्नी 
पे 
री 
शी 


प्र 
्ः 
; 
॥ ५ 
५ प 
ँ 
रु 
( 
छ 
$ 
हि 
( 
ते 
हु 
पि 
४ 
दो 


कहती है उस प्रकार, मुझे युद्ध को तू नियुक्त करती हो ॥ २॥ 


0 
0 इंहछ वचन ब्रूयाद्ूवती पुत्रमकजम । 
तो ४३ 3 ८ 
8 के नु ते मामपह्यन्त्या। प्रथिव्या अपि सर्वया ॥ ३॥ १ 
॥ अल्य)-- एकल पुत्र भवती हेच्शं वचन ब्रयात ? मां अप्ह्यन्तथाः ते सर्वथा 
है पयिष्या अपि कि लु ॥ ३॥ $ 
के 
अथे-- अपने अकेले एक .पुत्र॒कों तुम ऐसे वचन बोल रही हो ? प्॒क्ले न देखती 
| हुईं तू सब पृथ्वीकों भी लेकर क्‍या करोगी ! |! ३ ॥ ९ 
। 
है! 
शी 
[| 


न 


ही 
किमाभरणकृत्न कि भोगैर्जीवितेन वा | ! 
सयि वा सहरहते प्रियपुत्रे विदेषत! ॥४॥ ! 

अल्वय।- विशेषता पयपुत्रे मयि सज्नर-हते आभरणकृत्येन कि? भोंगेः जीवितेन £ 
ड़ 


' वा किम्‌ ! ॥ ४ ॥ 
छठ 
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हे अर्थ- विशेष करके मेरे जैसे प्रिय पुत्रके युद्धमें मरनेके पश्चात्‌ तेरे आभृषणोंसि क्य 
ओर भोग तथा जीनेसे भी क्या बनेगा ? || ४ ॥ |! 
मातोवाच । 
सर्वावस्था हि विदुषां तात धमोर्थकारणात्‌।। 
तावेबाइभिसमी क्ष्या5ह सज्ञय त्वामचूचुदश १५॥ 
अन्वय।- माता उवाच- हे तात ! सज्ञय | बिहुपां सर्वावथा। हि धर्माथंकारणा 
( भवन्ति ) तो एवं अभिसमीक्ष्य अहं लवां अचूचुदमू ॥ ५ ॥ 
अर्थ- मावा बोली- दे तात सज्ञय ! विद्वानोंकी सभी अवख्थाएं धर्म और अथके 


बी 


लिये होती हैं उनको देखकर में तुझे प्रेरणा कर रही हूँ ॥ ५ ॥ 


५ 
। । 
त् 
; ; 
ढ 
। | 
; ; 
; स समीक्ष्य ऋ्रमोपेतो छुख्यः कालोयमागतः । । 
४ असिश्रेदागते काले कार्य न प्रतिपयसे । 
असम्भावितरूपस्त्वमाद॒शंस्थं करिष्यासि ॥ ९ ॥ | 
; अन्युय)- अय॑ सः ऋमोपेतः मुख्य/ कालः आगतः, आश्िन्‌ आगते काले समाहिय | 
है फाय न प्रतिपधसे चेत्‌ असंभावितरूपः ले आयु करिष्याति ॥६॥ | 
8 अर्म-- यह बह ऋमसे प्राप्त सबसे अच्छा समय आगया है, इस आये हुए कारें ! 
$ तु देख माहकर उद्योग न करेगा, तो जगदमें अपमानित होकर तू अल्यंत बुरा कार्य 
४ करेगा ॥ ५ ॥ | 
! त॑ त्वामयशासा स्पष्ट न ब्रूयां यदि सझझय । । 
! खरीवात्सल्यमाहस्तान्निःसामथ्यमहेतुकत॒ ॥ ७॥ ! 
अस्थय/-- है संजय ! अयशसा सप्॒ त॑ त्वां यदि न हूयां तत्‌ निःसामर्थ्य अहेतु्क ॥ 
६ उरीवात्सस्थ आहु।॥ ७॥ ] 
' अर्थ-- है संजय ! अगशकों आ्राप्त हुए तुझकों यदि में उपदेश न करूंगी, तो $ 
ह निःसंदेह उस मेरे आवरणको सामथ्यहीन, निरथंक तथा गधीकी औरीतिक समा ; 
; प्रीति करना कहेंगे ॥ ७ ॥ १ 
|; सद्ठिविंग्हिंतं मार्ग व्वज सूखनिषेवितमं_ ॥<4॥ ; 
! अस्वय)- सू्निषेवित सक्लिः विगहिते मार्ग त्वज ॥ ८ ॥ । 
६ अर्थ- मू्खों द्वारा सेवित और सजनों द्वारा निंदित मागेका लाग कक ८ ए.. ० 
$ भाार्थ- अथोत्‌ पुरुपार्थ कर और यश का भागी बन | ; 
श 
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्छ 

रे 

५) 
य्न्े हट 


अविया वे महत्यस्ति यामिसों सश्रिता। प्रजञा। । 
तच स्थादंदे सद्वत्त तेन्र में त्व प्रिया भवबः ॥१॥ 


अन्वयाः- भविद्या पे महती अस्ति यां हमरा पजा। संश्रिताः। तब यदि सद्वृर्त स्थात्‌ 
तेन लत में प्रियः भवें! ॥ ९॥ . ेु 
अर्थ- अज्ञान बहुतही है, जिस अज्ञानका मनुष्य मात्र आश्रय करते हैं। इस लिये 
यदि तेरा आचरण उत्तम होगा तभी तूःमुत्ने प्रिय हो जायगा ॥ ९ ॥ 
भावाथे- जगतके अन्दर अज्ञान बहुत है ओर प्रायः बहुतसे मनुष्य अज्ञानका हो शान 
मानकर उस्ती अज्ञानमें फेसते रहते हैं। अत! हे पुत्र | तू उस अज्ञान को छोडद, ओर ज्ञान 
प्राप्त करके सदाचारी ओर पुरुषार्थी बन, जिससे तेरा यश जगतमें अकाशित हो जायगा। 
धर्माथंगुणयुक्तन नेतरेण कथश्वन । 
देवसानुषयुक्तेन सद्धिराचरितेन च ॥ (० ॥ 
अन्वय।- धमाथंगुणयुक्तेन देवमानुपयुक्तेन,सद्धि! आचरितेन च कचन इतरेण न।१० 
अथे-- धर्म अथे आदि ग़ुणोंस युक्त, दिव्य और मालुप पुरुषाथोसे युक्त, तथा 
सदाचारी पुरुप जिसका आचरण करते हैं, वेसे आचारसे ही [तू मुझे प्रिय होगा, | किसी 
अन्य आचरणसे नहीं ॥ १० ॥ 
५ गंषोथे माताको वही धुत्र अनंद देनेवाला लगता है कि जो धर्म अथ आदि पुरुषा- 
थे करता हो, जिसकी प्रशेसा देथों ओर मानती में होती हो, तथा जिसका आचरण 
सदावारी पुरुषों के समान हो | हसलिये हरएक सुपुत्र को योग्य है कि वह ऐसा सुयोग्य 
बने और उत्तम थश्ञाभ्राप्तिके कम करे ॥ 
यो होवसबिनीतेन रमते पृश्ननभ्ृणा | 
अलुत्थानवता चापि दुर्विनीतेन दुधिया | 
रमते यरतु पुश्नेण मोघ तस्थ प्रजाफलम.. ॥ ११॥ 
अन्वयः-- यः हि एवं अनिनातिन पृत्ननप्ुणा रमते च यः अनुत्थानवता,ढुर्विनीतिन, « 
दुधिया पुत्रेण रमते तस्थ अजाफर्कू मोबस ॥ ११ ॥ 
अथ-- जो इसम्रकार विनयरहित पृत्रपोत्रसे रमता है तथा जो चहाई न करनेवाले. 
विनयरहित, दुबुद्ध धुत्रसे रमता है, उसका ग्रजाफूल व्यथ है ॥ ११ ॥ 
भावाथ- विनयशाली, सुबुद्धि, शज्ञपर चढ़ाई करके विजय प्राप्त केरने बाले पुत्र ते 
ही मातापिता को सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। परतु चिनयराहित, दुष्धवृद्धि, तथा . 
निरत्साही पुत्रसे मातापिताओंकों दु!खके सिवा और कुछ ग्राप्त नहीं होगा। 
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अध्याय ३ ] जय इतिद्वास || ३१ 
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॥ अक्कुचन्तो हि कमाणि कुषन्तो निन्द्रितानि च | । 
।$ खु्ख नेवेह नाअमुन्न लभन्ते पुरुषाधमा। ॥ १३॥ | 
।$ अन्वयः-- कमोणि अक्ुवन्त), निन्दितान कुर्बेन्तः च पुरुपाधमाः न एवं हह, ! 
8 अम॒त्र सुख लभन्‍्ते ॥ ११॥ ! 
! अर्थ-- पुरुपाथ न करनेवाले, परंतु निदित करे करने वाले नौच पुरुष न यहां और ॥ 
0 नाहीं परलोकम सुख को ग्राप्त करते हैं ॥ १२॥ | 
। भावाथ--जो श्रेष्ठ पुरुष सदा उद्यम करते हैं ओर निंदित कम न करते हुए प्रशस्त £ 
|] 

। 

। 


९ 


कम हीं करते रहते है 4 है सुद्ष का पाप्त करत है । 


युद्धाय क्षत्रियः सष्ठः सझ्ञपेह जयाय च | 
जयन्वा वध्यमानो वा प्राप्नोतीद्धसलोकताम्‌ ॥ १३ ॥ 


ही 

| 

[|| 

4 अन्यया- हे संक्षया इह युद्धाय जयाय च श्षत्रियः सृष्ट! | जयन्‌ वा वध्यमानः वा ॥ 

6 इन्द्रसलोकतां प्राम्मेत्ि ॥ १३ ॥ ' 

।न्‍ अथ- है सज्ञय ! इसलोकरमें युद्ध लिये तथा जयके लिये ही क्षत्रिय उत्पन्न हुआ । 

£ है। बह यहां जय प्राप्त करके अथवा वधको प्राप्त होके इन्द्रढोक को आाप्त करता है ॥१३॥ ! 

| भावाथ- इस लोकमें जो क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है वह युद्ध करके अपने शज्लुक । 

है पराजय करनेके लिये ओर विजय करनेके लिये ही हुआ है। चन ओर विलास करने 

$ हिये नहीं हुआ हैं | यदि इसको युद्धमें जय मिला अथवा युद्धमें इसका वध भी हुआ $ 

६ तो दोनों से वह सीधा स्वग का भागी होता है। इसलिये अपने वध की परवाह ने 

॥ करता हुआ क्षत्रिय युद्धके लिये तयार रहे। ! 

| न-शक्त मबने पुण्ये दिछि तद्विद्यत सुखम्‌ ॥ । 

5 यदमिचत्रान्वश कृत्वा क्षत्रिय! सुखमेधते ॥ १४ ] 

हि | 

8 अन्वया- क्षत्रियः अमित्रान्‌ वशे कृत्वा यत्‌ सुख एधत, तत्‌ सुख दिवि पुण्य शक ' 

| ! 
। 
| 
छ 


भवन ने विध्यतें॥ १४॥ 
अथे-- क्षृत्रियकों शद्ुओंकों , वशम:करनंस जा सुख मिलता हैं, वह सुख सगम 


ह पुष्य कारक इन्द्र भवनमें भी नहीं मिलता ॥ १४॥ 
| भावार्थ-- शब्ञुओंकों अपने वशमें करनेसे जो सुख मिलता हैं वह सगे सुख 
! भी अधिक है। इसलिये हरएक क्षत्रिय को : उचित है कि वह अपने शक्ञओंकों वरम 
। 


करनेका यत्न करे । 
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पन्युना दह्ममानेन पुरुषण मनस्विना । 
निक्ृतेनेह वहुश। शतन्पातिजिगांषया ॥ १० ॥ 


अन्वयः- इह घहुशः निकृतेन मनस्विना पुरुषेण मन्युना दल्ममानेन शन्नून्‌ प्रति 
जिगीषया ( प्रखातव्यम््‌ )॥ १५ ॥ 
अथे- यहां बहुतवार पराजित हुए समझदार परंतु ऋपसे जलत हुए पुरुषने शत्रु 


ओके ऊपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छासे ही चढ़ाई करना चाहिये ॥१५ ॥ 


भावाथ- यहां जिसका वारंबार पराजय हुआ है और उस कारण जिसका अनेक 
प्रकारसे नुकतान हुआ है ऐसे पराजित परंतु विचारी पुरुषफो उचित है कि बह श्लुके 
विषयके ऋ्रोधसे जलते हुए अंत/करणसे शझ्ुपर चढ़ाई करनेकी इच्छा करे और ऐसी 
चहाहकी तेयारी करे (कि जिससे उसका विजय निश्नयत्ते हो जाय । 


आत्मान वा परित्यज्य शत्रु वा विनिपात्य च | 
अताथ्न्यन प्रकारंण शान्तिरस्थ कुृतों भवंत्‌ ॥ १६ ॥ 


ह] 
। । 
हे है 
' | 
(0 
' ; 
| | 
५] 
| । 
|| 
# 
; 
' अन्चय। --आत्माने परित्यज्य वा शह्लु विनिषात्य वा अत्त) अन्येन प्रकारेण अस्य 
॥ शान्ति; कुतः भवेत्‌ ॥ १६॥ ! 
अथ्थ-- अपना नाश्ष हो जाय अथवा शक निमून हो जाय, इससे मिन्न तीसरे ४ 
'क्‍ प्रकारसे इसकी शॉति केंसी बनेगी ॥ १६ ॥ $ 
| हह प्राज्ञों हि पुरुषः खल्पमप्रियमिच्छाति | ( 
। यरय खलप (प्रय लाक अ्रव तरथा४ल्‍पसाप्रयम्‌ ॥ ९७॥ | 
कै 
। ४ 
! । 
! ; 
। ५ 
। ५ 
; ः 
४ ; 


अन्दय; --हह हि प्राजञः पुरुषः अप्निये खर्प॑ इचछाति । यस्य स्व॒व्य॑ प्रिय ध्रुव लोके 
तस्य खत्पं अग्रियस्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ-- इसलोकरम ज्ञानी पुरुष अग्रिय थोडा ही चाहता है । जिसको थोडा ही 
प्रिय लगता है, निश्यसे लोकमें उसको थोडाही आग्रेय मिलता है॥ १७॥ 


,. भावाथ- इस लोकमें कोईभी मनुष्य अप्रिय वस्तु बहुत मिले ऐसा मनसे नहीं चाहता- 
है । हरएक मनुष्य प्रिय वस्तु बहुत मिले और अग्निय कृप्र मिले ऐसाही चाहते हैं । 
जो प्रिय वस्तु थोडी चाहता है उसको अप्रिय भी थोडाही मिलता है। प्रंतु जो प्रिय 
वस्तु अधिक चाहता है उसीको कष्ट अधिक होते हैं । परंतु पुरुषा्थी मनुष्य अधिक 
उद्यम करके अधिक सुख प्राप्त करता है और यशस्त्री होता है | 
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भष्याय ३ ] - जग एतिहास । ३३ 


अब के लक मकर मम मल अल कि मना जम 
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प्रिया भावाच् पुरुषों नव प्राप्नोति शो सनम । 
झैव चाइभावमभ्थाते गत्वा गज्गैव सागरम्‌ ॥ १८ ॥ 


9 
अन्चय। -- पुरुष प्रियाभावात्‌ शोभन नेव प्राप्तोति सागर गत्वा गड्ढा इव प्रुव । 
अभाष च अभ्योत्ते ॥ १८ ॥ "6 


है अर्थ --मलुध्यको प्रियवस्तु न मिलनेस आनंद नहीं मिलता है | जिस प्रकार पगुद्र 6 
के! जाकर गंगा अमावका प्राप्त करती है ॥ १८ ॥ 


| 
॥ 
भावाथ--महुष्यका प्रिय वस्तु अधिक मिलनसे ही आनंद भ्राप्त होता है । जो मनुष्य । 
अस्पते संतुष्ट होता है उसकी अवस्था अंत्मे वैसी होती है जैसी गंगा नीचे नौचे जा ० 
हुए अतम सागर पहुंचकर सर अपने आपको भी खो बेठती हैं। अल्प संतुष्ट सुष्य 
इसप्रकार अपने आपको भी नष्ट कर देता है | इसलिये कोई भी अर्प संतुष्ट न बने। | 


प्रत्युत अधिक पृरुषाथ करके अधिक लाभ प्राप्त करनेका यत्न करे 


॥| 

हि 

' 

* 

ही 

! 

! 

( 

; 

| 

! पत्र उवाच । | 
|; नेये मतिस्त्वया वाच्या मातः पुत्रे विशेषत! । 

| कारुण्यमेवाउत्र पहय भूत्वेह जडसूकबत्‌ ॥ १९॥ । 
| अन्यया- है मातः! विश्वेषताः पुत्रे त्वया हुये मति! न वाच्या । अत्र जडमूकबद्‌ भूल्या |; 
| है कारुण्यं एवं पश्य ॥ १९ ॥ ! 
| ! 
। 
। 
[ 
' 
।क्‍ 
| 
| 


अथ --ह माता! विशेष करके अपने पुत्रके शिपयमें ऐसा बोलना तुमको योग्य न 
। यहां जड़ अथवा मूकके समान बनकर करुणा ही देखो | अथांत्‌ पुश्रपर दया ही ; 
करना तुमकाी योग्य हूँ ॥ १९॥ 


| मातोबाच । 
अतो में भूयसी नन्दियंदेवमनुपद्यासि । 
चाथ॑ मां चोदयस्पेतद्भगशं वे चोदयामि ते ॥ २०॥ 


एतत्‌ भृज् चोदयामि ॥ २० ॥ 


अथ-: माता थोली- इससे मुझे बडा आनंद होता है, कि तुम ऐसी बात कर रहे हो। 
मुझ्ने जो तुम बोल रहे हो उस विषय उचित प्रेरणा में तुम्हें अब करती हूं ॥ २० ॥ 
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; 

' 

अखय।-- अतः में भूयस्ती नन्दि। यतर एवे अलुपश्यप्ति । माँ चोद चोदयि वे ते । 
छ् 


३४ विदुला-पुत्र-संवाद । [ अध्याय ३ 
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अथ त्वां पूजायष्यामि हत्वा वै सर्वसैन्धवान्‌ । 
अह पद्यामि विजय कृुच्छृभावितमेव ते ॥ २१ ॥ 


अन्वय।-- अह कृच्छुमावित एवं ते बिजय पर्यामि अथ संवसन्धवान हलवा त्वां 
पूजायष्यामि वे ॥ २१ ॥ 


थ-भे कष्ट स आत्त हुए तर विजय का देखते हूं । ओर सब सिधुदंशक वराका 
हनन करनेके वादही तेरा सत्कार में करूंगी ॥ २१ ॥ 


भावाथ--तेरे ।र्वजय की ही में प्रतीक्षा कर रही हूं। मुझे निश्चय है कि यदि तू 
प्रयत्न करेगा तो तुम्द्दारा विजय निःसंदेह होगा । तुम्हारे शज्लुके वीरोंका नाश जब 
तुम करोगे तत्‌ पश्चात्‌ ही में तुम्हारी प्रशंसा कर सकूंगी, उससे पूर्व जहीं। 


पुत्र उवाच | 


।$ 
"6 
५ 

। 

। 

' 

[| 

| 

5 

। 

| अकोशस्याउसहायस्प कृत सिद्धिजयों मम ! 
|$ इत्यचस्थां विदित्वेततामात्मना5ध्मनि दारुणास्‌ । 
| राज्याद्भाबो निवृत्तो में त्रिददिवादिव दुष्कृत। ॥२२ ॥ 
।क्‍ 

। 

। 

। 

। 

५ 

॥। 

; 

; 


अन्वेय+-- पुत्र/ उबाच- अकोशस्य असहायस मम्र कुतः जयः सिद्धिः ( च) 


भाष; चनृत्त। ॥ २९ | 


थ-पुत्र बला - जिसके पास ( कोश ) पनसंग्रह नहीं है, और जिसके पास 
३ सहायक नहीं हैं ऐसे भरा जय कैसा होगा और सुझ्े सिद्धिभी किस प्रकार मिलेगी? 
इस प्रकार अपने अंदर यह भयानक अवस्था खय॑ जान कर प्रेरा राज्यके संबंधका 
भावही नष्ट हुआ है जेंसा पापकरम करनेवाले मनुष्यका खगे विषयक भाव नष्ट हो 
जाता है॥ २१॥ 
भावार्थ जिस प्रकार पापी पृरुषकों खगेकी आशा नहीं होती है, उसी प्रकार मुझे 
राज्यकों मो आशा नहीं,है क्योंकि न भेरे पाप्त धनसंग्रह है और न मेरे पास कोई सहा- 
यक है | इस लिये राज्य की आशा केसी की जा सकती है ! बातोंसे राज्य थोडाही 
मे सकता है? वह युद्धसे ही मिलेगा और युद्ध तो धन और सहायकों के बिना 
हो नहीं सकता, इस छिये में उदास हो गया हूं। 
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| 
| 
थे 
| 
; 
| 
है] 
। 
(| 
। 
१] 
/] 
( 
शति आत्मनि एवां दारुणां अवखां आत्मना विदित्वा दुष्कृतः त्रिदिवात्‌ इध मे राज्यात ॥ 
|, | 
है 
; 
' 
। 
8 
] 
(| 
] 
| 


ई 


ः 
| 
!॒ 


अध्याय ३ .,] जय इत्तहासं । १५ 
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इंहश भवती कश्चिदुपायमनुपश्याति ॥ २३ ॥ 
तन्मे परिणतप्रज्ञ सम्यक्प्रत्न॒हि एच्छते । ( 

- कारिष्यामि हि तत्सवे यथावदनुशासनम्‌ ॥ २४७ ॥ 9 


प्र 
अन्वयः- है परिणतम्नज्ञ | भवती इद्शे कंचित्‌ उपाय अनुपर्यति, पृच्छते में तत्‌ ४ 
सम्यक्‌ प्रब्राह, ततू सवे अनुशासन यथावत्‌ करिष्या!मि हि ॥ २३-२४ ॥ 


प्री 

| 

अथ- हे महाबुद्धिमती ! तुम यदि ऐसा कोई उपाय जानती हो ( कि जिससे में ! 
में । 

हु 


कृत काये हो सकूं ) तो पूछनेवाले पुन्नसे ठीक प्रकार कहो, तुम्हारी वह आज 
यथावत्‌ पालन करूँगा ॥ २३-२४ ॥ 

भात्रार्थ- मुझे कोई आशा नहीं है, परंतु यदि तुम्हारे समझमें मेरी इस अवस्थामें 
भी राज्य प्राप्त करनेका कोई उपाय हो तो वह मुझे कह दो । में उस दिशासे अवश्य 
यत्न करूंगा | 


; 

। 

। 

| 

मातोबाच | ; 

पुत्र ना$ञएतसा5वमन्तव्यः पूवो भिरसस्द्धिभिः | १ 

अभूत्वा हि भवन्लर्था भूत्वा नइयन्ति चा5परे ॥ !॒ 

अमषेणेव चाप्यर्था नाउ5रूव्धव्याः खुबालिकौ! ॥२५॥ | 

अन्वय)-- माता उवाच- हे पुत्र ! पूर्वाभिः असमृद्विमि! आत्मा न अवमन्तव्य/। | 

हि अभूल्वा अथोः भवंति, अपरे भूल्वा नश्यन्ति च । सुवालिशे! अपि अमर्पेण अथोः ने 

आरूधव्या। एवं ॥ २५ ॥ 4 

अर्थ-माता बोली-हे पृत्र ! पूर्व विपाततेयोंके कारण अपने आत्माकी तुच्छता नहीं 

फ्रनी चाहिये क्‍योंकि, धन ने होनेपरभी प्राप्त होता है और होनेपर भी नष्ट ही जाता 

है। मूर्ख लोगोंको केवल कोधके वशमें हो कर घन प्राप्तिके उपायोका अवरंबन करना 
योग्य नहीं है ॥ २५ ॥ 


भावाथे- विपात्ति बहुत दरतक रहनंपर मी अपन आपका तुच्छ पम्ज्ञना योग्य 
नहीं (क्यों कि पहिले धन हुआ ता भी नष्ट हा जाता है और नष्ट होनेपर भी प्राप्त होता 
है । इस लिये केवल विकारवश होकर घन ग्राप्तिका यत्न करना नही चाहिये, प्रस्तुत 
सांच समझ कर ही मार्गका निश्वय करके ही यत्न करना योग्य हैं। एंपा करनस द्दी 


' 
। 
। 
। 
| 


सिाड्े मिल सकती है । 
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विदुला-बपुन्न-संवाद । [ अध्याय ३ 


पे नन+अन+-ननननन टूर 7 न: ए ट टट ट व २ 2 तक ४ 
999999999%99#9 क999999999 999993999999 €&€€€€€€€€€€€€€६€€€€६€६€६€६हद€६ ६३७४५ 


ष्ट 
का 
सर्चेषां कर्मणां तात फले निद्यमानिद्यता । ] 
अनित्यमिति जानन्तों न भवन्ति मवनिति चे॥ २९ ॥ ; 
अन्वय!- है तात ! सर्वेपां कर्मणां फठे नित्य अनित्यता । अनित्य 'इति जातन्त! 
ने भवन्ति भवन्ति च॥ २६॥ ६ 
अ- हे प्रिय ! सर्व कर्मोंके फलों में सदा अनित्यता है। कमोंका फल अनित्य है. ( 
ऐप्ता जान कर जो कर्म करते हैं, उनके फल होते भी हैं ओर नहीं भी होते ॥ २६ ॥ | 
भावाथे- कम करना मलुप्यका आधिकार है, परंतु फल थाना उसके अधिकार में नहीं £ 
है। इस कारण कर्मका उचित फल मिरुता है अथवा नहीं भी मिलुता। तथापि कर्मोका | 
फूल आतित्य है यह जानते हुए भी मलुष्यको प्रयत्न करना ग्रोग्य ही हैं। संभव है ६ 
कि उसका योग्य फल मिलेगा ही, परंतु यदि न मिल्ठा तो भी पुन! यत्न करना योग्य 
है। परंतु परुपार्थ छोडदेना कदापि योग्य नहीं है। |; 
अध ये नव कुवन्ति नेव जातु भवन्ति ते । 3 
ऐकगरुण्यमनीहायाम भावः कर्मणां फलम्‌ ॥ २७ ॥ | 
अथ द्वैगुण्ममीहायां फल भवति वा न वा | 
अस्वय/- अथ ये नव कुवीन्ति ते जातु नेव भवन्ति । अनीहायां ऐकयुण्य ( यत्‌ ) ; 
५ ५ । अ. ५. हर 

अभावः कमेणां फलम ॥ अथ हेहायां द्वैगुप्यं, फल भवति न था ( सवति ) ॥ २७ ॥ ( 
अर्थ- परंतु जो प्रयत्न नहीं करते वे कदापि कृत कार्य नहीं होते । प्रयत्त न करने ;£ 

की अवखाम फल कदापि मिलेगा नहीं, परंतु करनेपर दो संभव हैं, कदाचित्‌ मिलेगा, ; 
कर्दोचित्‌ नहीं॥ २७ ॥ । 
ढ 

4 

$ 

; 

है 

3 

के 

] 

; 


भावारथ-- कमेका फूल अनिश्चित है ऐसा मानने पर यदि कोई मनुष्य पुरुपार्थ न 
रेगा तो उसको कदापि सिद्धि आपध्त नहीं होगी । प्यत्त न करनेपर फल मिलेगाही 
नहीं, परंतु पुरुवार्थ करनेपर संभव है कि फल मिलेगा वा न मिलेगा। इसीहिये प्रयत्न | 
करना चाहिये और फूल मिलमेकी संभावना उत्पन्न करनी चाहिये | प्रयत्न न करनेकी 

अपेक्षा प्रयत्न करनेकी श्रष्ठता निःसंदेह है । 
न्यस्य प्रागेव विदिता सर्वाधोनासनिद्यता | 
घुदद्वादेसमद्धा स प्रातेकूले उपात्मज ॥ श्ट ॥ 
अन्बय!- है नुपात्मज | ये साधनों अनित्यता प्राकु एवं विदिता सः प्रतिकूल 
वृद्धिसमद्धी लुदेत ॥ २८ ॥ 
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अथे- है राजपुत्र ! सब अथोकी अनित्यता जिसको पहले से ही विदित है वह |! 
प्रयत्न अपने क्टोंको ओर शत्षुकी समृद्धिकों दूर करे ॥ २८ ॥ 
भावाथ- सब कार्य अनित्य हैं यह - जानकर हरएक मलुष्यकों उचित है, कि वह 
प्रयत्त करके अपने कृष्टोंकों कम करनेका यत्न करे और शत्चुकी समृद्धिकों भी कम करे। 
अथातू अपना सुख बढ़ावे ओर अपना धनभी बढ़ावे । 
उत्पातब्य॑ जागृतव्यं योक्तव्यं भातिकमंस । 
भधिष्यतीलेव मन! कृत्वा सततमव्यथैः ॥ २९॥ 


! 
| 


; 
| 
। । 
। अन्वया- भाषष्याते इंति मन! कृत्वा एवं अव्यथे! सतत उत्थातव्यं जागृतव्य॑ “ 
| भूतिकमंसु योक्तव्यम्‌ ॥ २ | 
है अथ॑- होगा ऐसा मनका निश्रय करके दुःख न करने वाले लोगोंको सतत उठना, [ 
£ जागना और उन्नतिक कर्मों दत्तावित्त होना चाहिये ॥ २९ ॥ !' 
! (वार्थ- # क्वा्येकी सिद्धि अवश्य होगी ” ऐसा मत का निश्रय करके ही उत्साहसे ! 
| कम करनेके लिये उठना चाहिये, जागते हुए अपनी अवखाका विचार करना चाहिये ! 
ह आर उन्नतिके कार्यो्में एकाग्रतासे छगना चाहिये । 8 
; मह़लानि पुरस्कृत्य ब्राह्मणांश्रेश्वरे! सह | ! 
| प्राज्षस्प उपतेराशु इृद्धिमेचति पु्च७ ॥३०॥ | 
[ अभिवततति लक्ष्मीस्तं प्राचीमिव दिवाकरः ॥३१॥ | 
! अन्यय- है पृत्रक | ईश्वरे! सह ब्राह्मणान्‌ मंगलानि च॑ पुरस्कृत्य प्राजस पते! ॥ 
; आशु पृद्धि! भवति | प्राची दिवाकरः इच त॑ लक्ष्मी: अभिवततति ॥| $०-११॥ | ॥ 
अर्थ- हे पुत्र | देवताओंके साथ ब्राह्मपोंका तथा मंगल कर्मोंका पुरस्कार करनेसे | 
बुद्धिमान राजाकी शा्र ही वृद्धि होती हैं। पूरे दिशा को तय प्राप्त होनेके समान ' 
॥ उसके पास लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ३०-२१ ॥ 9 
॥ भावार्थ--- देवगणोंका तथा ज्ञानियोंका सत्कार करने से तथा कल्याण करने वाले 3 
! शुभ कर्म ही करनेसे निश्यसे सिद्धि मिलती है । ' 
निदशनान्युपायांश्व बहून्युद्धअंणाने च | £ 
| अनुदर्शितरूपोछसे पहयामि कुरु पोरुषस्‌ ॥ ११॥ ] 
!,' पुरुषाधमभिप्रेत समाहतुमिहाइहेसि । * 
है. अस्थय।- निदशेनानि, उपायान्‌, बहुनि उद्धपणानि च पश्यामि अनुदाशित। रूपए $ 
| असि, पौरुष कुरु, हह अमिप्ेत पुरुपार्थ समाहतु अदेसि ॥ ३२॥ । 
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अथ- यह युक्तिवाद, उपाय, ओर बहुतसे प्रमाण वो में दखती हूं, उनके लिये तू 
योग्य हो, इसहिये पुरुपार्थ कर और यहां हृष्ट उद्यम करनेके लिये तू योग्य है ॥ २१॥ 
ऋद्धॉलल॒व्धान्परिक्षीणानवालिप्तान्विमानितान, । 
स्पर्धिनश्रेव ये केचित्तान्युक्त उपधघारथ ॥ ३३॥ 
अन्यय)- झुद्धाव्‌ लुब्धान्‌ परिक्षणान्‌ अवाप्तान्‌ विमानितान्‌ थे केचित्‌ सपर्षिन। 
तानू बुक्तः उपधारय ॥ देर ॥ 
अथ- कोधी, लोभी, क्षीण, घमंडी, अपमानित तथा जो स्पधो करनेवाले हेंगि उनके 
युकितिस मिलालो ॥ ३१ ॥ 
भावाथे - जो लोग तुम्हारे श्ञपर क्रोधित हुए हैं, जो छोग लोभसे वश्में आनेवाले 
हैं, जो शचुद्वारा क्षीण बने हैं, जो गये करके उनसे दूर रहते हैं, जो शच्चुसे अपमानित 
हो चुके हैं तथा जो शहसे लड़ना चाहते हैँ उनको युक्ति ग्रयाक्तिसे बशमें करो और 
उनके मिला कर अपना बल बढाओ | जो शच्युपर क्रोध करते हैं उनके साथ भ्रेमका 
भाषण करो, जो छोभी हो उनकी प्रढो भन दो, जो ध्रीण हुए हैं उनको धन दो, जो गर्म करते 
हैं उनकी स्तुति करो ओर जो अपमानित हुए हैं उनसे योग्य बर्ताव करो, तथा जो 
शच्चुसे स्पधों करते हैं उनकी अपने पक्षम मिल्ाओ । इस प्रकार तुम्हारा पक्ष बढ़ सकता 
है और तुम बलवान बन सकते हो । 
एतेन त्व॑ प्रकारेण महतो भेत्स्यसे गणान्‌। 
महावेग इचोडूतों मातरिश्वा बलाहकान ॥ ३४ ॥ 
अन्य! - एन प्रकारेण उद्भृतः महावेगः मातरिश्वा बलाहकान्‌ इव स॑_महत! गणान्‌ 
भैत्सपेस ॥ ३४ ॥ 
अथे-- पेगसे चले हुए महा सझंज्ञावातके द्वारा जेसे मेघ दूर होते हैं उस प्रकार तू 
शच्चुके बढ़े समूहोंकों भेदन कर सकोगे॥ १७ ॥ ह 
तेषामग्रप्रदायी स्या। कल्पोत्थायी प्रियवद! ॥ 
” ते त्वां प्रियं करिष्यन्ति पुरो धास्थन्ति च धरुवम ॥ ३७ !- 
अल्वय;-- तेषां अग्रप्रदायी कब्पोत्थायी प्रियंवद्‌) स्था), ते त्वां प्रिय॑ करिष्यन्ति 
च्‌ ध्रुव पुरों धास्यन्ति ॥ १५ ॥ 
अरथ- उनको पहिले वतन देते रहो, विचारकरके चढ़ाई करनेवाला बनो और उनसे 
सदा प्रियभाषण करो, तब वे तेरा प्रिय करेंगे और तुम्देंही अपना नेता बनायेंगे॥३५॥ 
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. भवाथ-- सहायकों का वेतन उचित समयपंर देना चाहिये, दो दो मास की देरी 
! करने कार्य कतों छोग पिगड़ जाते हैं, उनसे सदा प्रिय भाषण करना चाहिये, तथा 
ध 
तः 


१ 
| 
पिचार करके है शच्चुपर योग्य समयपर चढ़ाई करना चाहिये। तब सहायक स॒तुष्ट 


डे 


ग्री 

ह 
रहते है, दक्षतास कार्य करते हैं ओर उसीके पीछे रह कर सब कार्य करते हैं। ६ 
कैल्पीत्थायी -- विचारसे चढ़ाई करनेवाला । 
अग्रप्रदायी-- वेतन सम्रयपर किंवा अन्योंके पूर्व देनेवाला | । 
प्रियवद/-- प्रिय बोलनेवाला | 0 
धो 

यद॑व शबुजानीयात्सपत्नं लक्तजीवितम्त्‌ | ! 
# 

| 

। 

| 

| 


हि 
|] 
ती 
(| 


तब्वाश्प्रादुद्वेजत सपद्ृेश्मगतादिव ॥ ३६ ॥ 

अन्वयु;- शत्तु। यदेव सपत्ले त्यक्तजीवित जानीयात्‌ तदेव.वेझगतात्‌ सर्पाद्‌ झब 
अस्मात्‌ उद्दिजते ॥ ३६ ॥ 

, पे शत जब जानेगा कि मेरा बेरी प्राणोंकी आशा छोड कर ( युद्धके लिये सिद्ध 

हैं) तब ही, घरमें वास करने वाले सांप से उरनेके समान, उप्तसे हरेगा ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ -- प्राणोंकी आशा छोडकर युद्ध करनेकी तयारी करनेपर ही शन्बुको भय 
उत्पन्न हो सकता है | 
त॑ विद्त्वा पराक्रान्त बशे न कुरुते यदि । ; 
निवर्देनिवदेदेनमन्ततस्तद्भाषिष्याति ॥ ३७ ॥ ! 
अन्यय।-- त॑ पराक्रान्तं विदित्वा यदि वशे न कुरुते, नियोदे! एन निर्वेदेत, अन्ततः 
तत्‌ भविष्यति ॥ ३७ ॥ न्‍ 
अथ-शजको बलवान्‌ जान कर यदि उसको वश करनेका यत्न ने करेगा, तो सम ४ 
दान आदि उपायों से उसको अपने अनुकूल बनानेका यत्न करे, इसका फल अंतर्थ वही ] 
होगा ॥ १७॥ ' ही 
भावा्थ- यदि बलवान शच्चुक्ो बरसे वश्ष करना नहीं हो सकता, ता उसको साम ॥ 
दान आदिसे अपने अनुकूल बना लेना | इसका भी वेसा ही फल निकल आवेगा | 
अथात कालान्तर से वही शत्रु अपने बशमें आवेगा । । 
*. निवादादास्पदं रूब्ध्वा धनवृद्धिभविष्यति | 
घनचन्त हि मित्राणि अजन्ते चा 5४ अ्रयन्ति च ४३८॥ £ 
अच्ययः-निर्षादातू आस्पद रब्ध्या धनगृद्ध! भविष्यति। हि घनबन्त मित्राणि £६ 
भजन्ते आश्रयन्ति च॥ रे८ ॥ ] 
(र 
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। 
ढ 
ः 
॥ 
| । 
ढ 
४ 
| 
ः 
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अथ - संधिते शांतिस्थान प्राप्त होनेपर धन की ब्राद्ध होगी। क्यों कि धनवान को 
है मित्र मिलते ओर आश्रित होते हैं ॥ ३८ ॥ 
भावाथ - पूर्वोक्तत सामदानादि उपायोका आश्रय करके एक बार अपने खानपर 
थिर हो जानेसे अनेक उद्योग करके धन कमाना हो सकता है । धन प्राप्त होनेसे ही 
मित्र बहुत मिछ सकते हैं और धनके कारण ही अनेक लोग आश्रय करनेके लिये आ- 
जाते हैं । 
स्वलितार्थ पुनस्तानि सन्त्यजन्ति च वान्धवाः | 
अप्यरिमन्नाश्वसन्ते च जुग॒प्सन्ते चताहशम्‌॥ ३९ ॥ 
अन्ययः - तानि पुनः स्ख॒लितार्थ सन्त्यजन्ति, वान्धवाः अपि असन्‌ न आश्वसन्ते 
ताइश जुगुप्सन्ते च ॥ १९॥ े मु 
अर्थ - बेही मित्रादि फिर धनहीनकों त्यागदेते हैं, मधु बांधव भी उसके पास आश्रय 
के लिये नहीं आते, इतनाही नहीं प्रत्युत उसकी निंदा भी करते हैं ॥ ३९॥ 
भावार्थ - अन प्राप्त होनेपर जिस कारण लोग आश्रय करते हैं उसी कारण धन 
हीन न होजानेपर उसका आश्रय छोड देते हैं। धन हीन की सब लोग निंदा करते हैं। 
इस कारण राजाको धन अवश्य प्राप्त करना चाहिये । 
शत्रु कृत्वा य। सहाय॑ विश्वासमुपगच्छति । 
अतः सम्भाव्यमेवेतदद्राज्य प्राप्ुयादाते ॥ ४० ॥ [ १२६ 
इूति श्रीमह्भारते शतसाहस्या साहताया त्रयाससक्यां उद्यागपवाण साावद्यानपवाण विदुलापुतन्रानुशासने 
पन्नत्रिशदधिकशततसो 5ध्यायः || १३५ || जयाख्याने ततीयोञ््याय। 
अन्वयः - यः श्चु सहाय कृत्वा, विश्वास उपगच्छति," अतः यत्‌ राज्य प्रापुयात्‌ ” 
इंति एतत्‌ संभाव्य एवं ॥ ४० ॥ 
अथ - जो शच्चुके सहाय्यता करके, उसका विश्वास करता है और समझता है कि 
“उससे मुज्षे राज्य मिलेगा, ” तो यह केवल आशा मात्र ही है॥ ४० ) 
भावाथे - शच्तुकी सहायता करके उसपर अपेन भविष्यकी उन्नतिके लिये विश्वास 
करना मृढता है। जो समझते हैं कि शच्षुकी कृपासे अपनेको राज्यादि धन मिलेगा थे 
।$ भूल करते हैं। यद्यपि शत्रु कहता रहता है कि तुम्हारी योग्यता बढ जानिपर अपना 
£ राज्य तुमको दिया जायगा, तथापि यह कथन विश्वास करने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार 
की आशा करना ज्यथ है क्यों कि कोई शत्तु ऐसा कभी नहीं करेगा । 


जय इतिहाप्तमे तृतीय अध्याय समाप्त ! 
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अध्याय ४] जय इतिहास । हा 
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जय इतिहास | 


चतुर्थ अध्याय । 





। 
।क्‍ 
। 
| 
| 


मातोवाच । 


है 
9 
! 
$ नेव राज्ञा दर! कार्यों जातु कस्पाशिदापदि | !$ 
|; ह अथ चेद्पि दीण: स्पान्नैव वर्तेत दीणबतू. 0 १॥ | 
; अन्चयः - माता उवाच - राज्ञा जातु क्सांचित्‌ आपदि नेव दर। काये!। अथ | 
|; दीणेः खाद चेतू अपि दीणवह्‌ नेव वर्तेत ॥ १ ॥ 
| अर्थ- माता बोली-राजाको सच प्रुच किसी भी आपत्तिमें डरना नहीं चाहिये। | 
! और यदि मनमें डर भी जावे तो अपना डरनेका भाव बाहर बताना नहीं चाहिये ॥१॥ 
भावाथे- आपात्ति आनेपर उस आपत्तिके कारण उरना या हताश होना गोग्य ५ 
; नहीं है | धंये धारण करके ही आगे बढ़ना योग्य है। यदि किसी कारण मनमें डर ] 
; उत्पन्न हुआ, तो भी अपना उरजाना बाहर प्रकाशित करना योग्य नहीं है| बाहर | 
5 साही व्यवहार करना चाहिये कि बिलकुक डर उत्पन्नही नहीं हुआ हैं ॥ ! 
; दी हि दृष्ठा राजानं सर्वमेवाज्लुदीयिते । ( 
। राष्ट्र बलममात्याश्व एथक्कुवोन्ति ते मती। ॥२३१॥ ' 
|; अन्वय।-हि राजान॑ दी दृष्ठा राष्ट्र, बे, अमात्या। च सर्च एवं अनुदीयेतते | ते # 
| मतीः पृथक कुबन्ति | २॥ ! 
| अर्थ- क्योंकि राजा के डर जानेसे सब राष्ट्र, सैन्य, मंत्री आदि स्व भयभीत ' 
। जते हैं और वे अपनी बुद्धि प्रतिकूल बना छेते हैं ॥ २॥ । 
भावाथ-राजा डर गया है, यह थात प्रकठ हो जानेसे सब राष्ट्र, तंत्र सैनिक और ' 
$ सब मंत्री जन भी डर जाते हैं, इतना ही नहीं अत्युत वे उसके विरुद्ध विचार भी करने | 
| लगते हैं | ! 
श् [ 
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व 
हि] 


विदुा- पुत्र- संवाद । [ अध्याय ४ 
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शन्ननेके प्रपचन्ले प्रजहत्यपरें पुन) । 
अन्ये तु प्रजिहीषन्ति थे पुरस्ताद्िमानिता। ॥ ३॥ 


हज २ 


अच्ययः-एके शन्नन प्रपद्चन्ते, अपर पुन। प्जहरति, अन्य तु ये पुरस्तात विभानिता। 
(ऐे ) तु प्राजहीपन्ति ॥ ३ ॥ ॥ 
अथे- ( राजाक उर जानेपर ) कई शघुका आश्रय के ड़, कई फिर उसे छोड * 


देते हैं; और पूरष काहमें जिनका अपमान हुआ था ऐसे विरोधी लोग विरोध करनेके 
लिये उठ थरढ़े हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 


999-3933%9%93999:972 


भाषा4-राजाक उर जाने से खराष्ट्र के लोगोंमें से कहे उस राजाको छोड कर 
शत्रु पास जा कर उसके आश्रयसे रहने लगते हैं, ओर कह उसे छोड देते हैँ। इससे 
मो आधक कष्ट की यह बात हैं; कि पूरे वेभव के समय जिनका अपमान इस राजापे 


हुआ था; थे इस अवसर पर विरोध करनेके लिये सिद्ध होते हैं। इस लिये विपात्तिमें 
हरना योग्य नहीं है । 


य एबाइल्नन्तसुहृदस्त एन पर्युपासते । 
अशक्तयः खस्तिकामा बद्धवत्सा इला इब ॥ ४॥ 


एन पुपासते ॥ ४ । 


अथ- परतु जा राजाक असमथ हो जानेपर भी उसके फेल्याणका विचार करते 


रहते ह एस अत्यत ममेत्र होते हैँ, वे जिसका बछड़ा बाधा हैं उस धेनुक समान, 
श्सक पास रहते है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- परंतु जा सच्चे मित्र होते हैं, पे तिपात्ति आमेपर भी उस नहीं छोड़ते, प्रत्युत 


उसके हित करत का हो प्रयत्न करते रहते हैं। सच्चे मित्राकी पराक्षा इसा समय हों 
4 जाता ह॥ 


शाचन्तसनुशोचन्ति पतितानिव बान्धचान | 
आप त पाजता। पूर्वेमापि ते सुहदों मता।  ॥ ७५॥ 
अन्ययः-- पतितान्‌ बांधवान्‌ 
अपि ते सुहृद। मता। ॥ ५ || 
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व्‌ इं१ ते शाचन्तं अनुशोचन्ति । पूर्व आप ते पूजिताः 


न्‍ 
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शी 
] 
ते 
४ 
हि 
; 
५ 
!॒ 
॒ 
; 
;$ 
; 
कि 
ः 
$ 
अन्यय।- ये एवं अशक्तयः खस्तिकामा! अत्यंतसुहृदः ते बद्धवत्ता) इला। इंच ; 
क्र 
4 
$ 
| 
; 
; 
] 
त्ती 
| 
7] 
ह् 


श्रध्याय ४ ] “जय इतिहास । 
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। 
0  थथ- पतित बंधुओंके पिपयमें जैसा श्लोक किया जाता है उस प्रकार राजाक़ी 
ह हीन अबखा देख कर वे दुखी होते हैं। वे ही सन्‍्यान के लिये योग्य हैं, क्योंकि ये 
| ही सच्चे मित्र हैं ॥ ५ ॥ 
भावाथ--राजाकी हीन खितिमें जो आश्रित लोग उसे छोड़ते नहीं, और उसकी 
! भलाईके लिये यत्न करते हैं, थे ही उसके सच्चे मित्र हैं, ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि 
विपेत्कालमें ही मित्रोंकी परीक्षा होती है। जो विपत्कालमें सहायता करते हैं वे ही 
सचचे मित्र हैं ओर वेही सन्‍्मान के लिये योग्य समझने चाहिये । 

ये राष्ट्रभभिमन्यन्ते राज्षो व्यसनमीयुषः । 

मा दीदरस्त्वं सुहृदो मा त्वाँ दीण प्रहासिषु) ॥ ६ ॥ 


/] 
है] 
थी 
; 
हि [3 चाप 
। अन्वयः- ये व्यसन इंयुपः राहु राष्ट्र अभिमन्यन्ते,ले सुहृदः गा दौदरा, दीर्ण त्वां 
! मा प्रहमसिषु! ॥ ६ ॥ 
0 अर्थ- जो कश्में फंसे राजाके राष्ट्रकी अभिमानसे रक्षा करते हैं, उन मित्रोंको 
॥!] 
8 मत डराओ, तथा तुमको डरे हुए देख कर पे न चले जावे ॥ ६ ॥ 
थी 
!' भावाथ - कृष्टके समय राजाकी, उसके राष्ट्रकी अथवा उसके समानकों जो रक्षा 
| करते रहते हैं, तथा उनके विपयमें जिनको आदर रहता है, वे ही सच्चे मित्र हैं, उनका कभी 
अपमान करता योग्य नहीं है, क्‍यों कि संभव है कि अपमान करनेपर एसे कुल मित्र दूर 
| होंगे और उनके दूर होनेसे अपनी शक्तिही नष्ट हो जायगी ! 
| प्रभाव पौरुष व॒द्धि जिज्ञासन्त्था मथ्रा तव | 
; विदधत्या समाश्वासछुक्त तेजोविद्ृद्धये ॥ ७ ॥ 
; अन्ययः- तथ प्रभाव॑ पौरुष॑ बुद्धि मिज्ञासन्त्या समाश्ासं विदधत्या गया तेजोवित् 
;$ ड्ये उक्तम्‌ ॥ ७॥ 
; अर्थ- तुम्हारे प्रभाव पराक्रम ओर बुद्धिकों जानने को इच्छात, तथा हुझ्दारा 
!' उत्साह बढानेके लिये ही जो मेंने यह कहा है (बह तुम्हारा तेज बढान॑वाला हवि)॥७॥ 
| भावार्थ-- जो इस सम्यतक उपदेश फरियागया हैं उसके अनुसार आचरण करनम 
$ प्रभाव, पौरुष, चुद्धि, आशा, उत्साह ओर तेजस्विता निःसंदह वढ सकतीं है | 
श्र 
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४४ विदुला-पुश्रन-संवाद । [ भध्याय 


'छ७:छ 


यदेतत्संविजानासि यदि सम्पःन्नवीम्पहम । 
कृत्वाप्सौम्पमिवा5त्मान जयथायोत्तिष्ठ सञ्लय .) ८॥ 


अन्वय/- हे सज्ञयां यत्‌ एतत्‌ संविजानासि, यदि अह सम्पक ब्रवीमि, आत्मान 
असोम्य इच कृत्या जयाय उत्तिष्ठ ॥ ८ ॥ 
अर्थ- है संजय! यदि यह भेरा उपदेश यथार्थ रूपसे तुम्हें ठीक ूगता है,यदि में 


के कहती हूं ऐसा तुम्हारा दिलसे विश्वात्र है, तो अपने आपको उग्र बनाकर अपने 


० 


जय के लिये उठ कर खड़े हो जाओ ॥ ८ ॥ 


ड? १ 


अर्ति नः कोशनिचयो महान्हि विदितस्तव | 
तभहं वेद नाउन्यस्तसुपसम्पादयामि ते ॥९%॥ 
अन्यय)-- हि न महान्‌ कोशनिचय! तव विदित! अस्ति ? त॑ अई वेद, न अन्य, 
ते ते, उपसम्पादयामि ॥ ९ ॥ 


अथ-- हमारे पास बड़ा धन संग्रह है, क्या वह ५ तुम्हें पता है? उसे में ही जानती 
हूं । कोई दूसरा नहीं जानता है। वह में तुमको समपण करती हूँ | ९ ॥ 


सन्ति नैकतमा भूय! सुहृदस्तव सज्ञय | 
सुखदु/खसहा वीर संग्रामादनिवर्तिन। ॥ १० ॥ 
अन्वय।- है वीर सक्य ! भूयः सुखदुःखसहाः संग्रामात्‌ अनिवर्तिनः तव नेकतमाः 
सुहृद! सन्ति ॥ १० ॥ ' 
अथै-- है वीर संजय ! बहुतसे सुख दुःखें को सहन करने वाले, युद्धसे पीछे न 
हटने बारे, परे अनेकानेक मित्र हैं ॥ १० ॥ 
ताइशा हि सहाया वे पुरुषस्य वुभूषतः । 
+ ८:७/६ ४5५ (पे 
इृष्ट जिहीषत; किश्वित्सचिवाः दाच्रुकशन ॥ ११ ॥ 
अन्वय!-- हे शहुकशेन ! बुभूषतः, किंचित्‌ इ्टं जिहीपतः पुरुपस तादुशाः सिवा! 
हि सहाया। वे ॥ ११ ॥! ' 
अथ हे: शबुका नाश करनेवाले वीर! बढ़ने वाढे ओर इष्ट प्राप्तिके लिये प्रयृ्- 
करनेवाले पुरुष को बसे मंत्री निश्रयसे सहायक होते हैं ॥ ११ ॥ 
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तस्पास्त्वीहशक धाकक्‍्य॑ श्रुत्वाईपि खल्पचेतसः | 
तमस्त्वपागमत्तस्थ सुचित्रार्थपदाक्षरप् ॥ ११॥ 


अन्यय;-- तस्या। सुांचत्राथंपदाक्षर तु हंह्शक वाक्य श्रुत्वा स्वल्पचेतस! आई 
तस्‍्वय तम। अपागमत्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ-- इस माताका उत्तम आशयसे भरा हुआ यह उपदेश सुनकर स्वव्प बुद्धिवाले 
- उस संजय का भी अज्ञान दूर हुआ ॥ १२॥ 


पुत्र उवबाच | 


उदके भूरिय धार्या मतेव्य प्रवणे मया । 
यरय में भचती नेत्री भविष्यज्ञततिदर्शिनी ॥ १३ ॥ 


08. 


अन्ययः-- भविष्यद्धृतिद्शिनी भवती यस्य मे नेत्री ( तेन ) मया उदके इंय॑ भू 
धायों, प्रवणे मतंव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


बिसको प्रेरणा करने वाली है वह में जलमें डबती हुईं मेरी मातुभूमिका भी उद्धार 
कर सकूंगा अथवा युद्धमें मर जाऊंगा ॥ १३॥ 

भावाथ-- जिस कम के करनेसे भविष्यकालम निःसंदेह उम्नति होगी, ऐसा उपाय 
विचार की दाशिसे स्वयं निश्चित करके, उसका उपदेश करने वाली उत्तम माता जिम पुत्रकी 
मार्गदशक हो, वह पुत्र अपने परतंत्र राष्ट्रको तंत्र बना सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 


अहं हि वचन त्वत्तः शुआषुरपरापरस्‌ | 
किश्विन्किश्ित्परातिवद॑स्तृष्णीमास सुहुसंहुड। ॥ १४॥ 
अन्वय!-- अं हि त्व्तः अपरापरं वचन शुश्रुषु!; किंचित्‌ किंचित्‌ श्रतिवदन, झुहु 
मुह! तृष्णी आसम्‌ ॥ १४ ॥ 
अग्न --मैं तो तुम्हारे पूर्वापर संबंधसे युक्त उत्तम उपदेशको घुननेकी ही इच्छा 
करता था; इसीलिये थोडा थोडा बीच बीचमें. प्रतिकूल बोलता था, परतु प्रायः चुप- 
चापही रहा था ॥ १४ ॥ 
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। 
अथ --पृत्र घोला-- भरिष्य काहमें उन्नतिका साधन दर्शाने वाली तेरे जैसी माता ।$ 
| 
! 
| 
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| 
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] पिदुलापुत्र -संवाद । [ अध्याय ४ 
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अतृप्यन्नस्तस्पेव कृच्छाहव्धस्य वान्धवात्‌ | 
उद्यच्छाम्येष शत्नणां नियमार्थ जयाथ च ॥ १०॥ 


अन्यय/-- वान्धवात्‌ ऋच्छात्‌ लब्धस्थ अम्ृतस्य इंव अदृप्यनू एपे। शन्नणां 
नियमारथ जयाय च उच्चच्छाम ॥ १५॥ 

अथे-- अपने बंधुसे कष्ट करके प्राप्त हुए अमृतसे जैसी तृप्ति नहीं होती हैं? 
उसी प्रकार तुम्हारे उपदेशसे भरी तृप्ति नहीं हुईं | तथापि अब यह शब्रुओके पराजय 

२ अपने विजय के छिये में उद्योग करता हूं ॥ १५ ॥ 


कुन्त्युवाच । 


सदश्व इच स क्षिप्तः प्रणुन्नो वाक्यसायके! । 
तच्चकार तथा सर्व यधावदुशासनम्‌ ॥ १६॥ 


' 

है 

॥ 

(00 

हि 

ढ 

।$ ४ 2] 0 3 
$ अन्वय।- कुन्ती उवाच- सदश्ध! इस वाक्यसायके। तथा क्षिप्त।,प्रणुन्न/ से! तह से 
3 अनुशासन यथावत्‌ चकार ॥ १६ ॥ 

| अथ- इुन्ती बोली- उत्तम घोडेके समानही मातांके वाक्य रूपी बाणोंसे ताडित 
! और उत्तेजित बने हुए उस संजयने वह सत्र काय माताकी आज्ञाके अनुसार जैसा करना 
। चाहिये वेसाही किया । 

/ 
0 
! 
श्री 
४ 
। 
; 
॥] 
क 
| 


इृदछुद्घण मास तंजावधनमुत्तमम्त । 
राजान श्रावमन्मन्त्रा सादन्त शत्र॒पाइतम्‌ ॥ १७ ॥ 


अन्ययः- हद उद्धपण भीम उत्तस॑ तेजोबधन मंत्री शन्तुपीडित सीदन्त राजाने 
श्रावयेत्‌ ॥ १७॥ 

अथे- यह आखूयान उत्साह बढानेवाला, उग्रता लानेवाला, उत्तम तेजखिता की 
बाद्धे करनेवाला है । राजा का मंत्री शच्चुओं द्वारा पीडित हुए निरुत्सादिित राजाको यह 
सुनावे ॥ १७॥ 


भावाथे- यह आख्यान ऐसा वीर भाव को बढाने वाला, क्षात्र शक्ति की वृद्धि 
करनेवाला तथा. तेजखिताका संवधन करनेवाला है कि कोई भी महुष्य कष्मय आप- 
ठप निरुत्ताहित ओर हताश हो जानेके समय यह सुनेमा, तो उसमें बडा उत्साह 
आसकता है और इसके पढनेसे पुनः पूर॑ंबत्‌ उत्साही बनकर यशस्त्री हो सकता है ॥ 
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है ॥ १८ ॥ 
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जया नामतिहासो<्य ओतव्यों विजिगीषुणा । $ 
महीं विजयते क्षिप्र॑ श्रुत्वा शूंश म्दति ॥ १८ ॥ ६ 

.. अन्यया- अबे जया नामा शतिहासः । विजिगीपुणा ओ्रोततव्यः । झुत्ता क्षिप्रं महीं ५ 
विजयत शन्नून्‌ मदंति च ॥ १८ ॥ 0 
अथे- यह “जय ” नामक इतिहास हैं । विजय आाप्त करने वालेको अवश्य सुन , 
योग्य हैं। यह सुन कर शाप्रही भ्ूमिकों जीतता है ओर शच्चुओका मदन कर सकता ! 


अभीद्ष्ण गभिणी सुत्वा ध्र्व॑ वीर प्रजायते ॥ १९॥ 
अन्यय।-- इदं पुंसव्न व चीराजनन एवं | गारमेणी अभीह्ष्ण श्रुत्ता ध्रुव वीर 
प्रजायत ॥ १९॥ 
अर्थः- यह “ पुरुष ” उत्पन्न करनवाला तथा “ बीरुत्री ” उत्पन्न करनेवाला है। गर्मिं ! 


यदि इसे बारबार सुनेगी तो निश्रयसे वौर संतान उत्पन्न होंगी ॥ १९ || , 
भावार्थ- वीर पुत्र अथवा वीरा पृत्री उत्पन्न हो ऐसी इच्छा जिन मातापिताओंकी | 


इृद पुंसवर्न चैव वीराजननमेव च | । 
! 
!$ 


होगी, थे इस आख्यान का पठन ओर मनन करें, तथा ये विचार सनम खिर करें तो 
अवश्य बीर संतान उत्पन्न होगी ॥ 
विद्याशूरं तपाशरं दानशूरं तपखिनम्‌ । ३ 
ब्राह्यया थ्रिया दीप्यमान साधुवादे च सम्मतस्‌॥ २०॥ 
| 


श्रन्वय;-- विद्याशरं, तप/शूरं, तपखिन, आाह्मया श्रिया दीप्यमाने च साधुवा 
सम्मृतम्‌ ॥ २० ॥ | 
अग्न- विद्या प्रवीण, उग्र तप करनेवाल्ा, दान देनेंसे उदार, तपखी, आाक्ष श्रीसे ! 
तेजखी, तथा सज्ञनों में संमानित होने यग्यि ( इत्र उस ग़भिणीको द्वोता है जो इस ! 
आपख्यान का वारंबार पाठ करती है )॥ २० ॥ 
आर्चिष्मन्तं बलोपेत॑ महाभाग महारथम्‌ | | 
धृतिमन्तमनाधृष्यं जेतारमपराजितस्‌ू. ॥ २१॥ £ 
अन्ययः- अचिष्मन्त, बलोपेत, महाभागे, महारथ, घृतिमन्त, अनाधृष्य॑, जेतारं ; 
अपराजितम ॥ २१॥ | $ 
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४८ विदुला-पुत्र-संवाद । [ अध्याय ४ 
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है. 


अथे- प्रकाशमान, अत्यंत बलवान, महाभाग्य शाली, महारथी, पेयेशाली, न हरने 
बाला, धबकी जीतने वाह्मा और अपराजित ( पुत्र वह गरमिंणी असवती है कि जो इस 
इतिहास का पाठ नित्य करती है )॥ २१ ॥ 


नियन्तारमसाधूनां गोप्तारं प्रमंचारिणाम्‌ । 
हहशय क्षत्रिया सूते वीर॑ सत्यपराक्रमम् ॥ २२॥ [१४८] 
इति भ्रीमहासारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां उद्योगपवंणि भगवद्यानपर्षणि विदुलापुन्नानुद्ासन- 
समाहो पदन्रिंशदधिकशततमोव्ध्याय; || ३६ ॥ 
जयास्याने चतु्थोड््याय; ॥ ४॥ 
अन्ययः- असाधूनां नियन्तारं, पमेचारिणां गोप्वार। संत्यपराक्रमं, वीर॑ इंदृशश पुर 
क्षत्रिया बते ॥ २२ ॥! | 
अथे- दुजनों का नियमन करनेवाला, धार्मिकोंका संरक्षण करनेवाला, सत्य पराक्रमी, 


ऐसे बीर पृत्रकों क्षत्रिय स्ली उत्पन्न करती है ( कि जो इस कथा का बार॑बार पठण 
श्रवण और मनन करती है ) ॥ २२ ॥| 


जय इतिहासमें चतुर्थ अध्याय समाप्त । 
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पूर्वाइसन्धान । 


यह “जय ” नामक हतिहाप्त कुन्ती देवीने धमराजको साम्राज्य प्राप्त करनेका उपदेश 
करनेक्रे लिये कद था | मृधिष्टिर आदि पांडव बीर शब्ञ भोके शुष्क वचनोंपर विश्वात 
ने करें, प्रत्युत अपने वाहुपलसे शन्नुओंका पराजय करके अपना छीता हुआ साम्राज्य 
पुना ग्राप्त करें, यह इुन्ती देवीके इस उपदेशका तात्पर्य था। अर्थात्‌ इसी हेतुते यह 
जय इतिद्वात कहा गया था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण पांडवोंक्ी ओर से साम्राज्यम्रदसे 
घपंडी बने हुए कारवोंसे अन्तिप्त वातचीत करनेके लिये दत्तिनापुर राजधानों्म आये थे। 
कोरोंने पांडवोंप वस्तुतः कपदवीतित ही राज्य छीन लिया था, और शज्य छीन 
हेनके समय परांडबोंसे कहां ही था कि, आपकी प्रतिश्षा पूण होते ही आपका राज्य 
आपको वापप्त दिया जायगा। भोे पांडव प्रमझ रहे थे कि, सम्रद्‌ दुर्पाधन अपने 
बचनाजुपार प्रतिज्ञा पूर्ण होनेके पश्चात्‌ अपना राज्य वापस देंगे। इस विश्वासत्ते वे 
अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेमें तत्पर रहे थे। राज्य छीना बानेके पश्चात पाण्डव प्रथम 
# हूँतवन ” ( आपतप्के कलह रूपी जंगल ) में कुछ समय व्यतीत करते रहे । इस 
देतभाषते कुछ हाम नहीं होगा, इस आपकी देप के कारण ता श्रठुकादी बल पढ़ 
जाया, यह अलुभवसे जानकर वे दवेतवनप्ते उठ ओर “ अद्वंतवन ” ( आपसको 


एकता के रमणीय बन ) में बिराजे । वहां उन्होंने आपस की सघटता को, आपस के 


विरोध किसी न किसी प्रकारते हृदादिये और अपनी शक्ति बढ़ाने छगे। अजजुन ने 


अपूर्व शत्रास्र प्राप्त करने का उद्योग किया। मीसने बे बढ़ाया, नहुरततहृद॒प ने 
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अपना शासनक्रौश्वत्य बढ़ाया और धर्मराजने यज्ञयागरं में आह्मणोंका अत्यधिक सत्कार 
करके अपने मित्रोंकी संख्या बढ़ाई । यदि पाण्डब * अहवैतवन ” में न आकर “ द्वेत- 
वन ” में अपना सब समय व्यतीत करते, तो उनको यह लाभ प्राप्त न होता । हंस 
प्रकार अपनी संघटना करके बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञादवासकी कठोर 
प्रतिज्ञा पूर्ण करके पॉंडव प्रकट हुए। 

बिनका साम्राज्य छीना जाता है, उन्ें प्रायः प्रथम आपस के कल बढ़ते हैं | 
बहुत समय के पैथात्‌ उनकी पता छगता है कि, आपस का कलह अपना ही वाश 
करता है, तब वे लोग आपसकी संघटना करने लग जाते हैं और आपसके विद्वेप हटा 
देते हैं। इसके पथ्ात्‌ जिस प्रमाणमें उनमें अपना पल वह जाता है, उसी प्रमाणते 
उनके पास स्व॒राज्य आने लगता दहै। पाण्डबोंके इतिहास में भी यही बात हम 
देखते हैं 

जध प्रतिज्ञा पूर्ण हुई तब कईयों को विश्वास था कि, हुयोपन ओर उनके मंत्रीगण 
पांडवोकी राज्यभाग वापस करेंगे। कहयोंका मत था कि, युद्धके विना साम्राज्य कमी 
वापस नहीं मिल सकता | इसका निश्वय करनेके लिये ही भ्रीकृष्णभगवान दुर्योधनकी 
राजसभामे आये थे ओर वहां उन्होंने कृह्ठा कि “ पाण्डबॉने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
की है, आप अब अपनी प्रतित्ञा पूण करनेके लिये पाण्डवॉका राज्य उनको 
वापस दीजिये ।” 

सम्राट दुर्योधन से राजसभार्म उत्तर मिला कि “ युद्धफे विना रतिभर भरी 
शूप्ति नहीं मिलेगी ” यहां सब जनता को पता लगा कि सम्रा्दोके बचने छुछ और 
ही थाने रखते हैं। जैसा हाथीके दांत दिखानेके अछग और खानेके अछुग होते हैं, 
ठीक उस प्रकार सम्राटोक्रे' तथा उनके मंत्रियोंके पचनोंक्षा दिखवर्ट अथ कुछ और 
होता है ओर उसका असढी आशय कुछ अन्य ही होता है। “ प्रतिज्ञा पूर्ण होने 
के पश्चात्‌ राज्य वापस किया जायगा । ” यह सम्राट का वचन था, हसका अर्थ 
ऐसा था कि- “ प्रतिज्ञा पूर्ण की जावे था न की जावे, साम्राज्य घापस 
मिलेगा नहीं, युद्ध के विना कभी स्व॒राज्य नहीं मिलता | जो समझते हैं 
के सम्नादाक चचन अदल चचन ह, वे ज्ञन्षम है। सन्नाद अपना साम्राज्य 
बढानेक लिये सम्रयानुसार सीठे चचन बोलते ही हूँ, परंतु वे पालन करनेके 
लिये घाधषित नहीं है। ” 

इस कोर सम्राठके पचनभंग से उस सम्यकीं मोली जनताकों राजनीतिक एक 
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महरवपू्णं पाठ मिल गया | यह पाठ लेकर श्रीकृष्णमसवान्‌ वापप्त युर्धिष्ठिरक्षे पाप 
का अप 5६ 8 0५ #॥5 ० कप 

जा रहे थे। वापस होनेक्के पृ माता झुन्ती देवोगीसे मि्रे ओर पूछा कि “ तुम्दारा 

98 ० 0.५ ३ ही (&। है ७ हु औ. कै 

संदेश युधिष्टिर के लिये क्या है!” हस समय यह जय इतिहास तुन्ती देवीने कह और 


श्रीकृष्णप्त कहा कि “ यही मेरा सन्देश है, यह धर्मराजसे कहो, धर्मेराज इस के अबु- 
सार आचरण क्षरें और युद्ध करके अपना खराज्य अपने बल से कमावे ।” 


जय इतिहासका सारांश । 


बे 6५ 


सीबीर देशका एक राजा था। उसकी महाराणी विदुला थी। उच्का एक पूत्र था 
जो पिताके पश्चात्‌ राजगद्दीपर आया था। पिंधुदेशमे दूपरा एक राजा था। उसने 
अपने प्रयल पैन्‍्यके साथ सोवीर देशपर चढ़ाई करके, सोराष्ट्र राजाका परामव किया 
और उसका राज्य अपने साम्राज्यमें मिला दिया। इस कारण सोवीरके राजबंशके ठोग, 
रानियां, तथा राजनिष मंत्रीगण सब पहांसे भागे ओर जहां स्थान पिला, वह छिप 
गये । राष्ट्र पराधाव होगया, सज्जन लोग दुःखी हुए, और सर्वत्र उदासीनता छाई गई | 
स्वराज्य प्राप्त करमेका कोई उपाय विचारमें भी नहीं आता था। पिंधु राजाका सैनन्‍्य- 
पल बडा, उसके धीर बढ़े शूर, उसका इंतजाम कड़ा था, कारण उसका साम्राज्य 
उदा देना अशक्य बात है, ऐसा सब मानने ढगे। तिंधुपतिराजाने सोबीर का संपू 
राज्य अपने आधीन कर लिया था, इसलिये ओइदेदारीके मिपसे, व्यापारके निमित्तते) 
कहा कुशलताके हेतुसे, तथा अन्यात्य कागोके मिपसे विश देशके लोग पोवीरभ आकर 
क्ा्ये करने छगे थे; ओर उस कारण साराष्ट्र प्रतिदिन निधन होता जाता था ओर 
विंधुदेश धनवान होता था । पहिले पहिले सोपीर देशके बीरोंने कुछ स्वराज्य स्थापनेक 
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'चल्ो, स्व॒राज्य होना अब झुष्कील है, हसालिये सिंधुदेशके साप्नाज्यके 


के हु (क पं 
नीचे रहकर छुराज्यका छाभही हस छेंगे। ऐसा विचार करके रूराज्यप्रात्िका 
यम करनाभी उन्होंने छोड दिया था। जो पूण खातत्प्रातिक ईचइुके थे, वे उदय 
जा फंसे ये, क्योंकि खदेधमें रहना उनके लिये असम हुआ था डाक 
कानूनोंके कारण और कठोर अबंधके कारण वे अपने देशमेंमी सुख रहने यम 
जद ये मे तो दिशा खुशामद करे से ये बंबवा जो भी इछ नौझी 
पिल जाती थी, उतीपर संतुष्ट रहते थे। सिंधुराजाने सोवरिफ कई जगा देकर 
बच किया था, करयोंकों अपने मृत्यकार्य देकर खुश किया था, कहयोंकों भूमी देकर 
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ज॑य इतिहास के। महत्व | 


संतृष्ट किया था। कशयोंक्ों सिंधुदेशक्ी कुमारियोंके जाढेगे फंसा दिया था ओर शेष रहे 
मरुष्योंको कहे प्रबंधसे दूर रखा था। सिंधुदेशकी सुंदर कन्याओंके साथ विहार करना 
भाग्यका चिन्ह है, ऐसा सोबीर देशके छोग मानने लगे थे, यहांतक सौधीर देशकी 
गिरावट होचुकी थी। विदेशी राज्य होनेसे ऐसा हुआही करता है। सिंधुतररोंके पीछे 
हाथ जोड़कर चलना और जो कुछ उनते प्राप्त हे उसमें संतुष्ट होना, स्ोबीर देशके 
लोगोंका काये हुआ था। पररशाज्य होनेसे जो जो हानियां होना संभव थी, वह सभ् 
हनियां सोार देशके लोग अनुभव कर रहे थे। इतना द्वोनेपर भी वे आपका संगठन 
करनेमें दतनचित्त न थे और स्वराज्य प्राप्तिका प्रयत्नमी जितने स्तार्थत्यागसे करना 
आवश्यक था, उतने त्यागसे वे करते नहीं थे। महाराही विहुलादेवीका पुत्र जो 
बाखवमें सोवीर देशका राजा था; हताश और निरुत्साह होकर उदाभीनतामें अपना 
समय बिता रहा था । एसी अवखामें विहुला देवीने अपने पुत्रकों पास बुलाकर जो 
उपदेश फ़िया था, पही यह “ जय इतिहास ” है। इस दृष्टिप्ति देखनेपे धस 
उपदेशका महत्त ध्यानमें आसकृता है। यह जय इतिहास जब बिहुलाक़ी ओजली 
वाणीसे उसके पृत्रन सुना, तथ वह खराज्यप्राप्ति के लिये प्रयत्न करनेके उद्देश्य 
कटिषद्ध हुआ और सिंधुपतिका परामव करके, खराज्य प्राप्त करके आनंदका -गागी 
बना। ख्वराज्य भ्राप्त होनेसे सोर्वार देशके लोग पूर्षंषत्‌ सुखी होगये। यह जय 


इतिहास भ्वणका फूल है। ग्रंथ छे खकके शब्दाम है इस फल का वर्णन द|खिय- 


जय इतिहास सुनने सुनानेका फूछ । 


इृदसुद्धषण भीम तेजोवर्धनमुत्तमम । 

राजानं आवशेन्मस्त्री सीदनन्‍्तं दावुपीडितम्‌ ॥ १७॥ 
जयो नामेतिहासो$यथं श्रोतव्यो विजिगीषुणा | 

सहाँ ।वजयत आक्षप्र श्षुत्वा शतूश भदोते ॥१८॥ 
हद पुंसवर्न चेव वीराजननसेच च | 

अभीद्णं गर्मिणी श्र॒त्वा धुब वीर प्रजायते ॥१९॥ 
विद्याशूरं तपाशरं दानशूरं तपखिनम्‌ । 

ब्राहम्धा श्रिया दाष्पप्ताने साधुवादे च संमतम ॥ २० ॥ 
आधिष्मन्त बलोपेत महाभसागं महारथस | 
'इातम्नन्तमनाधृष्य ज़तारमपराजितम््‌ ॥ ११ ॥ 
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मिषन्तारमसाधूनां गोप्तारं धमंचारिणाम । 
इहश क्षत्रिया सूते वीर सत्यपराक्ममू ॥१२॥ ॥ 
जय इति० अ० ४ । 
£ यह जय इतिहास उत्साह बढ़निवाला, चीरता उत्पन्न करनेबाढा ओर तेजखिता ५ 
पृद्धिगत करनेबाढ्ा है, इस ठिये शहसे पीडित हुए राजाक्षो उसका मंत्री यह जय 
इतिहास सुनावे | मिप्त समय राजा यह आख्यान सुनेगा, उत्ती समय वह विजय प्राप्त 
के लिये यत्व करनेके लिये कठितद्ध हो जायगा। इतना उत्साह उत्त राजाधें मर देनेका 
सामथ्ये इस इतिदासमें दे । जो जय प्राप्त करनेका १८8ुक है उप्तको यह इतिहास अब 
इय सुनना चाहिये | जो सुनता है; वह शकी परास करनेका उत्साह प्राप् कर सकता 
है और खप्रयत्नसे यशखी भी हो सकता है| इस जय इतिहास के सुननेत्त बौरे पुत्र 
तथा वीर पुत्री उत्पन्न हो सकती है। इस छिये गर्मिणी छ्ीकी यह इतिहात अप 
सुनना चाहिये | जो गार्भेगी स्री इस को पंढेगी या सुनेगी उसकी बीर संतान उतन्न 
होगी। विद्वान, तपस्वी, दानो, ताक्षतश्स युक्त, सत्वनों द्वारा समानित, तेजस्वी 


पत्र गर्धिणी सके उदरते उत्पन्न होता ६, जो गर्भवती रहनेकी अवखार्म इस आख्यान 
के श्रवण करती है। ! 

यह इस इतिहापत के अ्वण का महात्म्य है। यह इंतिहाप्त पराधीन हार्गोको 
ब्रता देनेवाला, भीरुओंको निडर वननिवाला, पराजित हुए हागका इन! विजय ने- 
वाला है, इस कारण जो लोग पारतंन्यके कोचड्स फे। है, में इसकी यरिय मनन क्र 
और उचित बोध ग्राप्त करके खाधीनताके भागों पर्च | 

एुरावव इतहाप्त । 
यह जय इतिहास अतिपुरातन है। एडवोंके समय भी यह इतिहााप्त पुरातन कद 


इतिहास की पुराणा इतिहास कहते हैं, आर पाए्डव इंप्त जय 


जाता था; हम पॉडवाक 
हे हे नता की पता हंगे 


इतिहास को पुराणां इतिहास कहते थे ] हतसे इस कथा की भाची 
सकता है। इस मिपयर्म यह होके दखिथ- 
अन्नाप्युदाहरन्तीमामितिहास परातनम्‌ | 
चिह्ुुलायाक्न संवाद पत्रस्य च परन्तेप ॥ 
ज्ञय० आ० १। १ 
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५४ हे जय, इतिहास का महत्व । 
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# बिहुलाका पुत्रके साथ हुआ यह संबाद है ओर यह जय ” नामक इतिहास 
अतिप्राचीन है ।” इसमें प्राचीनतम आदश आये राणीका इतिहास है। जिसने अपने 
पुश्रकी उपदेश करके पुरुषार्थकों अवत्त किया ओर गया हुआ राजबेमव परनः ग्राप्त 
कराया । आर्चान आये स्ियोंक्ी योग्यताका भी पता इस जय इततिहाससे हूगे सकता 
है। बिदुला देवी एदराणी थी, उसके तारण्यमें राज्यवेमद था, पतिकी सत्यु होनके 
पश्मात्‌ राजगद्दौपर उत्तका पुत्र आया, परंतु शहने उसको हरा दिया और उत्त का 
राज्य छीन लिया | अथातु पिदुला देवी ओर उसका पुत्र दोनों राज्यवेभव्से अष्ट हुए। 
एसी विपन्न दशामें श्राचीन समय की आये द्वियां कसा पीरतापूण उपदेश देती थीं 
और राष्ट्रका कार्य दरती थी, यह बात इस जय इतिहास ज्ञात होती है। 


बिदुढारानाका बागता । 


निम्नलिखित होम विदुलाकी योग्यताका वर्णन किया है-- 
यशस्विनी मन्यमती कुले जाता विभावरी ॥ २॥ 
क्षत्धमरता दान्ता चिदुला दीधदशिनी । 
विश्वता राजघसत्सु प्रतवाक्या बहुश्नता ॥३॥ 
बिदुला नाम राजन्या जगह पुञ्रमौरसम्‌ । 
निजितं सिन्धुराजेन शयान द्ीनचेतसम्‌ ॥४॥ 
जय० अ० ! 
इन ोफोर्मे बिदुलाकी विद्चता ओर प्रभावशाल्िता का बेन है। आजक्षतकी 
द्वियोंकी और पुरुषोंकी भी इस वर्णन का अवश्य विचार करना चाहिये | ( १ )यश- 
स्विनी-- यशवाली बिदुला थी, जिसने अपनी वबुद्धिमत्तांसे यश्ञ प्राप्त किया था। 
(३ ) सन्युमती-कोध करनेवाली, अथात्‌ अपमान कदापि सहन ने करनेचाली, और 
अपमान का बदला लेनतक प्रयत्न करने वाली | मन्युका दूसरा अथ * उत्साह ? है। 
इस अथेकों लेनेसे उत्ताहबाली ऐसा अथ होगा बिहुला पिरृक्षण उत्त्ाहबाढ़ी थी, 
यह बात इस जय इतिहास के पदनेसे स्पष्ट होती है । इसके उत्साहके कारणही इसका 
पुत्र पुच। अपनी स्वाधीनता आप कर सक्का ! (३) छुले जाता-3त्तम कुहमें 
उत्पन्न हुईं। अथोत्‌ बिस कुलमें उत्तम क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं और मिस झुलमें 
सकर नहीं हुआ है ऐसे कुलमें थह बिदुला उत्पन्न हुई थी। इस लिये इसमें 
उच्म क्षात्रगुण जन्ससे हा प्राप्त हुए थे । यह कुलीनता सहुणइद्धी के लिये अंत 


श999466686628256866226665268886999999398939399339939999953&6669995 &6६56€86 


&8999998599899998&8998&9988998058&8&598&89&85&99999399598599' 8999998959900999983%95798&8+399999&599& #('छ'छ'&5%9 &898998&8&8%99&5-%>30& 


* 
' 
$ 
! 
; 
४ 
; 
कै 
£ 
; 
ः 
। 
न्‍' 
४ 
*' 
४ 
४ 
' 
; 
$ 
; 
$ 
| 


विहुलारानीकी योग्यता । ५५ 
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] (> ७ 5 आर हः 2, 
आवश्यक है । जिम हुहमें व्यभिचार आदि दोषोंसे मरीनता उत्पन्न होती है, उस 
में शुद्ध गुणोंकी इद्धि नहीं होती, महिन इचिसे हीनदुशुण बीचमें घुप्तते हैं।( ४) 
विभाषरी-विदुला तेजसिनी थी।(५ ) क्षत्रधमरता-प्षत्रियोंके धर्ममें प्रवीण 


३ बी 


फ़ै 
। 

/६ | 5 रो 5 
£ थी, क्षेत्रियके कतेव्य क्या हैं और क्षत्रियोंकी किंतत समय क्‍या करता चाहिये, 
£ यह उसको पूर्णतया ज्ञात था । (६) दान्त-इन्द्रियोंका शमन करनेवाल़ी 
;$ बिहुला थी । अपने हंद्रिय स्वर गतिसे संचारित करनेवाली नहीं थी। स्ली खरिणी 
। कभी नहीं होनी चाहिये, ल्वियोंक्ते सैराचारतसे ही कुछ भ्रष्ट हो जाता है। और कुढौन- 
$ 
| 
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ता नष्ट हो जाती है। (७ ) दीघर्दाशिनी--विदुला दृरद्शिनी थी। दृरदर्शी उस 

को कहते हैं कि, निसको दरका परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देता है, यह गुण विद्या और 

विचार प्राप्त हेता है। राजशासनमें और विशेषतः खतंत्रताप्राप्तीके व्यवसायो्े हंस 

गुणकी अत्यंत आवश्यकता है। (८) राजसंसत्सु विश्वुता-राजसभाओंमें मितकी 
प्रशंसा होती है, ऐसी विदुला थी । अधाद इस विदुराकी मंत्रणा राजसमाओेमिं विशेष । 
महलक्ी पमझ्ी जाती थी । इससे उस समय की ल्लियां भी कितनी राजकाय धुरंधर ४ 
होती थी, इसका पता छग सकता है। इतनी योग्यता बिना विद्यापराप्तीके नहीं द्दो । 
सक्वी, इसलिये अनुमान होता है कि, विहुला बडी विदुपीभी थी।(९) झुतवाक्या- ! 

बहुत उपदेश जिसने सुने हैं और ( १० ) बहुतशुता-- बहुत विद्या जिसने प्राप्त की 
है, ये दो शब्द 36 विहुलाक़ी विद्वचा पता रहे हैं। ( ११) राजन्या-- यह श्षत्रिया *, 
थी । गुण, कम और जन्मसे क्षात्रतेज इसके अंदर था। , 
हितीय अध्यायतें स्वयं विदुछा अपनी योग्यता कहती है, वे छोफ़ भी यहां देखने ॥ 
योग्य हैं-- | 

अहं हि क्षत्रहदय वेद पत्परिशाश्वतम । 

पूर्व) पूर्वतरे! प्रोक्‍्त परे! परतरेरपि | ॥ 
ज्ञाग्वत चाव्यय चैव प्रजापतिविनिर्मितम्‌ | रे७ ॥ , 

जय० अ० २ $ 

#प्रज्ञापतिद्वारा निर्मित सनातन और शाथत नियमोंक्ों वतानेवाल्ता सब प्राचीन ; 

और अर्वाचीन विद्वानोंकों समत क्षत्रहदृय नामक सचातत शासकों में जातती हूँ।” | 

ही 

' 


धव्रियकी शावननीतिका यह शात्त था जो क्षेत्रहदय नामते प्रसिद्ध था, प्रजापतिका 


रचा हुआ यह शात्ल बहुतद्वी प्राचीन समय सर्वसान्य था। इसका अध्ययन विदुला- 


देवीने किया हुआ था| प्षेत्रिय कन्‍्याओंका अध्ययन कितना होता था, इसको कत्पना 
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जय इतिहास का महत्त्व, 


इससे ज्ञात हो सकती है| यह ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है, छुप्न हुआ है। 'जित्त 
प्रकार चाणक्य क्ोटिस्य का अथशात्ष आज है, उसीप्रकार का यह गंध प्राचीन समयर्म 
था ओर क्षत्रियोंके द्वीपुरुषोंकी इसका अध्यय्त आवश्यक था, क्यों कि इससे क्षत्रियका 


इस वणनतत ज्ञात हो सकता है। अब उस विुला की सना।स्थितिका वर्णन देखिये -- 

अह महाकुले जाता ह॒ृदाद ध्रदमिवागता। 

इंश्वरी सर्वकल्थाणी भन्ना परमपूजिता ॥ १४॥ 

महाहंमाल्याभरणां सुरृष्ठाम्घरवाससम । 

पुरा हुए: खुहृद्गों मामपद्यत्छुहद्लताम ॥ १५॥ 

लेति चेद्राह्मणं बयां दीयेत हृदय मस्त । 

नहाहे न च मे भता नेति ब्राह्मणसुक्तवाद ॥ १९॥ 

वयसाश्रपर्णाया! सप्त न श्लोतारः परस्य च | 

साञ्यमासाथ जीवन्ती परिल्क्ष्यामि जीवैतस्‌ ॥ २० ॥ 

जय० आअ० २ 
में विदुला पड़े कुछमें उत्पन्न हुई हूं ओर बढ़े छुलमें व्याही हूं। में स्वाप्रेनी हूं 
ओर सबका करयाण पू्णकल्याण, करनेवाली हूं। पति के द्वारा भी मेरा सत्कार होता 
था | उत्तम पुष्प उत्तम आभूषण ओर उत्तम वद्ध धारण करके उत्तम श्रेष्ठ मिन्नजनोंमें 
में रहती थी । ब्राह्मण आगये तो उनको में दान देकर संतुष्ट करती थी, ब्राह्मणोंको 
दान न देना शब्द उच्चार करनेप्ते मेरा हृदय फूट जाता था, मेंने या मेरे पतिने 
ब्राक्मपोंकों बकार कमी नहीं कहा | हम दूपरोंको आश्रय देनेवाले ही रहे थे, परंतु 
कमी दूसरे की आज्ञा सुननेवारे नहीं थे। आज वह में दूसरेक्े आश्रयसे जीवित रहती 
हूं इस कारण अब जीवित रहता मेरेलिये अशक्य हुआ है ।” ये विुलाके शब्द उसकी 
योग्यता बता रहे हैं। यह सच्ची क्षत्रिया ओर बडी राजह्ायेकुशल मद्दाराज्षो या सम्राज्ली थी । 
विदुपी थी ओर योग्य मंत्रणा देनेवाली थी | अतिप्राचीन फालमें यह योग्यता ख्तियोकी 
थी ओर राजाकी रानियां ऐसी हुआ करती थीं। इसी कारण आरयोंका राज्य यश्ञसे संपन्ष 
था। जपसे ल्ियाक्ना विद्याध्ययन बंद हुआ, तबसे आयोका अघ।पात हुआ है। 
कात्रप् । 

सम्राज्ञी विहुला देवीने जो क्षात्रधपफा उपदेश हस जय इतिदहासद्भारा दिया है, उप्तका 
सारांशते अब निरीक्षण करते हैं । 
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हदय क्षात्रकर्म के (लिये जता चाहिये, पैसा बनता था। विंदुलाक अध्ययन्त का पता 
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क्षत्रियं सन्न न बने | ष्छ 


कं 03 330%268064##७७७७७७७७७७७७७६ 
। युद्धकर्ष । 
£ युद्ध के हिये ही धत्रिय उत्पन्न हुआ है, इस विष्यमें निम्नलिद्धित होक देखने £ 
॥ योग्य हैं-- | 
$ युद्धाय क्षत्रिय/ सष्ठ! सञ्जयेह जयाय च। | 
9 जयनन्‍्वा वध्यप्तानों वा प्रामोतीन्द्रसलोकताम॥ १३ ॥ & 
' न शाक्रमवने पुण्ये दिवि तद्वियते सुखघ । 0 
_यदमभिच्ञान्वशे कृत्वा क्षजत्रियः सुखमेघते. ॥ १४॥ / 
, सन्युना दह्मसानेन पुरुषेण सनस्विना । 8 
। निकृतेनह बहुशः शत्रन्प्रतिजिगीषया । १५॥ । 
४ आत्मान या परित्यज्य शत्ष वा विनिपातय च | | 
! अंतोष्न्यन प्रकारंण शान्तरस्य कुतो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
युद्ध के लिये ही क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है, विशेषतः बुद्धमें जय प्राप्त करनेके लिये। ४ 
। युद्धमें जय मिलनेसे अथवा युद्ध सृत्यु आ्राप्त होनेसे हन्द्रलोक की प्राप्ति होती है। स्वगंस 
इन्द्रके घरमें वह सुख नहीं है, जो सुख शचुको बशमें करनेसे क्षत्रियकों ्ाप्त होता है। ५ 
! ऋषधसे जलनेवाले बुद्धिमान परुषफो शन्नुओंपर विजय प्राप्त करनेसे जो सुर प्राप्त | 
॥ होता है, पह स्वगंसुखते भ्रष्ठ होता है। शच्ुुको जीतने अथवा अपने आपको मृत्युके । 
'॥ वशमें करनेसे हो क्षात्रियकों शान्ति मिल सकती है। क्षत्रियक्ी शान्ति मिलनेकी कोई £ 
॥ दूसरी रीति नहीं है। ” 
, में छोक स्पष्ट बता रहे हैं कि, क्षत्रियका स्वभाव कैसा होना चाहिये। क्षत्रिय कमी £ 
ह दूसेरक सन्युख नम्न न होवे, सदा अपने उग्र स्वरुप में रहे, इस विषयमें निम्नलिखित ; 
४ होक देखिये-- है । 
| क्षत्रिय नग्न ने बने । /' 
०, यो वे कथ्चिदिहा55जातः क्षत्रिय क्षत्रकमंक््त्‌ ॥ं ॥ 
8 भयाद्त्तिसमीक्षों वा न नमेदिद् कस्याचित्‌ ॥ ३८ ॥ ६ 
| उद्यचच्छेदेव न नभेदुयमों झोच पोरषम्‌ | | ९ 
।$ अप्यपवाणि भज्येत न नमेतेह कश्यचित्‌ ॥ रे९ || 
] मातब्नों मत्त इद च परीयात्स महामना। । | 
999936%€€€७६६७६९६६४७७६१७७७६९६४७६६७७३३७३३३७३३७३७७३७३३७७३३०३६६६६६७६६४७६६६९६६६६६६६५ 


५८ जय इतिहास का महत्त्व | 


कर बबब ८ बकबबचबबबबब कब बबब4 44656 कहब दब 4299 9999 59. 9999998939999899999889/: 
ब्राह्मणेश्यों ममेब्नित्य धर्मायेव च सझ्य ॥ ४० ॥ 
नियच्छन्नितरान्वणान्विनिप्नन्सबदुष्कृतः 
ससहायोध्सहायों वा यावजीव तथा जयेत ॥ ४१ ॥ 

जथ० अ० ३ 


"जो कोई क्षत्रिय क्षत्रियोंके ऊमेंको जाननेवाल्ा हो, वह भय धारण ने करें ओर 
कभी किसी दूसरेके सामने नम्न वे होने । सदा उम्रतापूषेक उध्् करें, कभी नग्न न 
होये, इसीका नाम पोरुष है । चाहे बीच टूट जावे, परंतु कदापि नम्न वे होने । जता 
मदोस्मत्त दवाथी अपने बहस चारों थोर जाता है, पत्ता क्षत्रिय जाये | केवल धर्मके 
कारण ब्राह्मणोंके सामने सिर झुकावे, और किसीके सन्युख्ध सिर ने शुकावे । तव अन्य 
वर्णोका उत्तम नियमन करे ओर दुराचारियोंकों दण्ड देवे, चाहे सहाय्यक हो, चाहे न 


हों, ध्त्रिय अपना जीवित समाप्त होनेतक इसी प्रकारका वतोव करे ।! 


क्षत्रियके भयभीत होनेसे अनर्थ ।. 
नव राज्ञा दरः कार्यो जातु कस्पांचिदापदि | 


| ; 
"' ] 
५ 
, ! 
' ' 
। 
| | 
१0] 
। ४ 
; अथ बेदपि दीण। स्पासैव चर्तेत दीण॑बत ॥१॥ | 
' दीण हि दृष्ठा राजान॑ स्वसेवालुदी पते । | 
राष्ट्र बलभमात्याश्र एथक्कुबन्ति ते सत्तीः ॥१॥ 
। शचूनेके प्रपचन्ते प्रजहत्यपरे पुन! । $ 
| अन्य तु प्रजिहीषन्ति ये परस्ताह्िसानिता। ॥३॥ $ 
६ य एवाल्यन्तसुहृदस्त एन पथुपासते | 
अशकक्‍्तयः खास्तिकामा बद्धवत्सा इला हध ॥४॥ 4 
शोचन्तसलुशोचन्ति पतितानिव घान्धवान्‌ | ।$ 
अपि ते पूजिता। पूर्वमपि ते सुहदों मता।  ॥५॥ ! 
| ये राष्ट्रममिसन्यन्ते राज्य व्यसनमीयुषः | , 
$ मा दीदररत्व सुहृदो मा त्वां दीण प्रशासिषु। ॥ ६॥ । 
जय० आ० ४ 
4 तनी भी फठिम कष्टकी अवस्था आनेपर राजाको भयभीत होना उचित वहीं । 
४ | और यदि किस्ती कारण राजा भयभीत हुआ तो भी भयभीत होनेके समान £] 
। आचरण नहीं करना चाहिये। क्योंकि राजाको मयरभीत हुआ देखकर सबही हर जाते ! 
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$ रद 


॥ 
४ 
। 
५ 
। 
। 
$ 
। 
। 
$ 
ढ 
५ 
ढ 
। 
ढ 
ल्‍ 
। 


जौवन त्यागनेकी तैयारी । ] 


न++----+-++++++.तह.ह/॥/त/्््.............. 
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१: 


ई गटर, सन्‍य, मत्रागण सब्र उस्त है ऑर उनमें भिन्न भिन्न विचार शुरू होते हैँ। 


कह ता शहुकाी मिल जाते हैं; कह इस डउरपोक राजाक़ो छोड़ देते हैं, तसिर बदला । 
लगका यत्व करते है, जो पहले कभो अपम्रानित हुए हो । जो अत्यत सच्चे मित्र हो | 


पु 


७ ७ 8५ 


है पेही इसके पात रहते हैं| राजाकी कष्टकी अवस्था प्राप्त होनेपर भी जो पन्मरित्र 
अभिमानसे उनके पास रहते हैं और उप्तकी उन्नतिके लिये यत्न करते हैं वे मित्रही , 
पत्मान करने योग्य द्वोते हैं । | 

राजाको भय प्राप्त होनेसे राष्ट्रकी सब व्यवस्था प्रिंगड जाती है| इसलिये ध्षत्रियक्नो ॥ 
कितती भी आपत्ति भय घारण करना योग्य नहीं। उरजानेपर भी बेडर रहनेके समान ' 


० आर 


कार्य करें और यशक। भागी बने | 


छ् 


कु 

जीवन त्यागनेकी तैयारी । 

यदि राजफीय उन्नति चाहिये, तो उस उन्नतिके लिये अपने पर्बख्खका प्रमपंण करने | 

की तैयारी चाहिये। जीवनतक समर्पण करनेक्ी वेयारी न हुई तो यश प्राप्त नहीं हो न्‍। 

सकता, इस विपय्ें निश्नल्खित शोक देखने योग्य हैं-- ! 

घदुव शधुजानीयात्सपत्नं वक्तजीवितम्‌ । 8 

तदेवापस्सादुद्विजते सर्पाहइमगतादिव_ ॥ १६॥ | $£ 

ते विद्वित्वा पराक्रान्तं बशे न कुरुते यदि | | 

निर्वादर्निधदेदेनमन्ततस्तद्भविष्याति ॥ ३७ ॥ । 

निवादादारपदं लव्ध्वा धनबृद्धि मेविष्यति | 8 

घनवन्त हि मिन्नाणि भजन्ते चाश्नयन्ति च ॥ ३८ ॥ । 

स्खलिताथ पुनस्तानि संत्यजन्ति च बान्धवा। | । 

अप्यस्मिन्नाश्वसन्ते च जुगुप्सन्ते च ताहशम॥ २९॥ !। 

जय० अ७9 ३ ] 

५ जब शत्रु निश्यते जानता है कि, अपना प्रतिस्पर्धी अपने जीवनपर उदार हो | 

चुका है; तव पह उससे डरने लगता है, जिस प्रकार परमें प्रविष्ट सपं्त इरते ह। यदि | 

श्ठु बहुत प्रव होगया हो और उसको वशर्म करना असंभव अर्तीत होता हो, तो $ 
उतके साथ सामसे बता करना चाहिये। अन्त्म इस सामप्रयोगसे मी पी घात घन 

ज्ञायगी । शांतिके उपायोते कुछ खान प्राप्त हुआ तो अपना बेल पढ़गा आर पश्मात्‌ | 

घनभी प्राप्त होगा। धन ओर खान मिलनेपर मित्र बढ जांबगे और आगे खराज्य 
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प्राप्तिका साथव बनता जायगा। परंतु यदि खान और धनसे दीन अवखा होगई, तो 
बंधुगण भी उपको छोड देते हैं ओर निंदा भी करते हैं।” इसलिये श्ुके साथ उचित 
व्यवहार करके उसका बल क्रम्त करने ओर अपना बल बढ़ानेका प्रयत्त होना चाहिये, 
तब अन्त स्वराज्य प्राप्त दोगा। जो स्वराज्यप्राप्तीके लिये प्रयत्न नहीं करता वह क्ुपुञन 
है, उसकी निंदा निम्नप्रकार इस जय इतिह्वासमें की है-- 


है! 

। 

| कुपुत्ननिंदा । 

! अनन्दन'''“'ह्विषतां हृषेवर्धन ॥५॥ 
निम्नन्युशाप्यसंस्येयः पुरुष! क्रीयसाधन! | 

! यावज्ञीव निराशोधसि ॥६॥ 

४ सात्यानमवसन्यख सेनसल्पेन बीसर। | 

।$ सन! कृत्वा सुकल्याणं मरा भेस्त्वं प्रतसंहर ॥७॥ 

उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा शेष्चैच पराजित। । 

। अमिन्नान्न्दयन्त्सवान्षिघानों बन्धुशोकद।  ॥८॥ 
खुपूरा वे कुनदिका सुपूरो मूषिकाझलि।। 

4 खुसंतोषः कापुरुषः स्वल्पकेनेव तुष्चति ॥ ९॥ 


$ त्वम्रे पेतवच्छेष कस्माइजहतों यथा । 
| उत्तिष्ठ हे कापुरुष मरा स्वाप्सी! शाबुनिजितः ॥ १२॥ 
£, सास्तं गमरत्वं कृपणों विश्रयस्थ स्वकर्मणा ! 
| मा सध्ये सा जधन्ये त्वे साध्थो भूश्तिष्ठ गर्जित॥ १३॥ 

था तुधाभ्रिरिवाप्नाचपूयायस्व जिज्ञीविषु। ॥ १४॥ 
' सा ह झ करयाचहूंह जाने राज्ञ। खरो सदु। ॥ १५ ॥ 
$ जय० आ० १ 
| “हे पुत्र ! तु झुपुतर है, क्योंकि तू शबुकों आनंद देता है और सकीय छोणोंका 
! दु।ख पढाता है। तुझे क्रोध नहीं आता, तेरे अंदर उत्साह नहीं है, तेरे पास उन्नतिक्रे 
9 ताधन इुछ भी नहीं है, बढ़ लोगो तेरी गिनती नहीं द्ोती और तू सदा निराश 
४ रहता है, इस छिये तू छुपुत्र है। जर झुपुरष ! तू अपने आपका अपसास ने कर, अल्प 
& जामत संतुष्ट न हो, मनमे कल्थाणके विचार धारण कर और डर छोड कर शत्च 
| 


हार कर | यह कार्य जबतक तू नहीं करता तब तक तू छुपुत्न है कहलायगा। भरें 
(230996020902688088858९४७६६७३७७७३७३99७9999999999999999999998899996666 
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कुपुरुष | तू उठ ! ऐसा पराजित द्ोकर मत सोता रह ! तू अपने आचरण शच्रुओंका 
आनन्द बढ़ा रहा है और स्तर अपमानित होकर अपने ही बांधवोंका शोक बढ़ा रहा 
है । थोढेसे जलसे छोटा बाला भर जाता है, चूदेक़ी अज्लद़ी थोडेसे पदार्थते मर जाती 
है, इसी प्रकार जो छुपुरुष होता है, वह अरप लाभसे ही संतुष्ट हो जाता है। वज्नधातसे 
मेरे हुए मुर्देके समान तूं क्यों सोया रहता है, दे क्षुपुरुप ! उठ, शझ्ुुसे पराजित होकर 
इस प्रकार मत सोता रह । उठकर खराज्यप्राप्तिक लिये प्रयत्नशील हो । अपने पुरु 
: पाथसे अपना यश फैला, दीन होकर विनाशको मत प्राप्त हों । अपनी अवस्था नीची 
न होने दो । भूत की अग्निक्रे समान ज्वाल्ारहित होता हुआ केवल घृतराही उत्पन्न न 
कर, इस प्रकार फेंपल जोपित रहना हो दया लाभ करगा ? शाजाके परम तेरे जता 
नरम स्वभावत्राला पूत्र उत्पन्न होना योग्य नहीं है /” कुपुत्रके और लक्षण देखिय- 
इष्टापूत हि ते छीष कीरतिय सकला हता | 
विच्छिन्न॑ भोगमूल ते किनिमित्त हि जीवासे ॥१९॥ 
यरथ वृत्त न जल्पन्ति मानवा महदद्भुतम्‌ । 
राशिवधमसान्न स नेव क्री न पुन! प्रमानू ॥ ११॥ 
दाने तपसि सत्य च यरय नोचरित यशाः | 
विद्यायामधलामे वा मातुस्चार एव सा ॥ १३॥ 
न त्वेष जाल्म्ीं कापालीं धत्तिमेषितुमहोसि । 
घशंस्यामयशास्यां च दु/खां कापुरषोचिताम॥ २५ | 
यमेनममिनन्देयुरमित्राः पुरुष कृदाम । 
लोकस्य समवज्ञात॑ं निहीनासनवाससम््‌ ॥ २६ ॥ 
अहो छाभकर हीनवल्पजीवनमल्पकस्‌ | 
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नेहर बन्धुपासाय बान्धव। खुखसेघते.. ॥ २७॥ 

अवल्गुकारिण सत्सु छुलबंशस्घ नाशनस्‌। 

कलि पृश्नप्रवादिन सक्ुघ त्वाभधजीजनम ॥ २९ ॥ 
जय० अ० १ 


४ अरे निर्वेक कपुत्र ! तेरी सब क्ीति नष्ट हुई और सब पुण्य मारा गया। भोग 
प्राप्त करनेका मूलही नष्ट हुआ इसलिये अब तू क्यों जीता है ! जिप्त मनुष्यके उत्तम 
बद्भुत आचरणक्षी प्रशंसा लोग नहीं करते वह न तो स्ली है और न पुरुष है, वह केवल 


माताका भारही है! दान, तप, सत्य, पिधा आर धतके पिपयत्त जिलका यश गाया 
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नहीं जाता वह पुत्र नहीं परंतु माताका मलही है, यश घठानेवाली और दु/ख पढ़ाने" 
वाली इस दुष्ट मन।प्रइत्तिकों एकदम फेक देना तुमको उचित है। जबतक यह तुम्हारा 
वृत्ति रहेगी दव तक तुमको कुपुत्रही कहा जायगा । जिस हुबल पररुपके न आचारके 
कारण शब्रुओंक्ों आनंद होता है। बह कुपुत्र तो लोगों अपपानका ही भागी होता है। 
ऐसे निरुत्साही दीन मुद्र अव्यशक्तिवाले पुरुषक्ो ्राप्त कर कभी वांधवोंकों सुख्ध नहीं 


मिल सकता है। हीन कम करनेवाले, कुछ ओर बंशका वाश करनेवाले वेरे जैसे पूत्रके 


नामसे प्रत्यक्ष कलिकोही मेने जन्म दिया है; ऐसा पुत्ते प्रतीत होता है।” झ्ृपुत्रफी 


निंदा और देखिये-- 
निरमष निरुत्साहं निर्वीयमरिनन्दनम्‌ 
मा सत्र सीमन्तिदी काविज्ञनयत्पुत्नमीदशम्‌ ॥३०॥ 
क्षमावात्रिरसषेश्व नेच स्ती न पुनः पुमाद ॥ ३२॥ 
संतोषो वे श्लिय हन्ति तथाउछुक्कोश एव च | 
अनुत्पानभये चो मे निरीहो नाश्षत महत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तमाहुष्यथनामानं स्लीव्य इृह जीवति.. ॥ ३५ ॥ 
भृत्येषिहीयमानानां परपिण्डोपजीविनाम । 
कृपणानामसच्चानां मा धृत्तिसलुवर्तिथा। ॥ ४१ ॥ 
जय० अ० १ 
“जिप्तके परम क्रोध नहीं है ओर उत्साह भी नहीं है, णो निर्वीय है और जो शश्ु 
का आनंद बढानेवाला है, ऐसे कुपृत्रकों कोई स्ली कदापि उत्पन्न ने फेरें। सदा शक 
अपराधोंकों ध्षमरा करनेवाला ओर क्रोषहीन जो होता है, वह न तो स्री है और ने 
पुरुष है। संतोषसे धनका नाश होता है तथा दयासे भी नाश होता है। चढ़ाई ने 
करता और पमनमें भय घारण करना, ये दोनों दुर्गुण जिसके मनमें रहते हैं, उसको 
बड़ा महलका स्थान कभी प्राप्त नहीं होता। जो छ्वोके समान यहां आचरण करता 
है उसका पुरुष नाम बिलकुल व्यथ है! भरे कुपुत्र | नौकर जिसका आश्रय छोड देंते 
हैं, द्सरेके दिये अन्नपर जिसकी उपजीविका होती है, इप प्रकारके दीन और पलद्दीनोंके 
समान तू इताव न कर ।” कुपुरुषके लक्षण और देखिये-- 
अधेतस्यामबस्थायां पोरुष हातुामिच्छाधे | 
निहीनसेबितं साग गसिष्यस्थचिरादिव ॥ १ ॥ 
थो हि तेजो यथाशक्तित न दर्शयति पिक्रमान । 
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क्षत्रियों जीविताकाइक्षी स्तेन हत्येव ह॑ बिदु।॥ २॥ *' 
-दासकर्मकरान्शुत्यानाचायात्वकपुरोहितान । | 
अवृक्त्पयाआन्प्रजहतो दृष्टा कि जीवितेन ते ॥ १७॥ £ 
यदि कृत्य न परयामि तवाद्ाहं यथा पुरा। 0 
झाधनीय यशस्थं च का शान्तिहेदयस्य मे ॥१८॥ | 
सर्वे ते शात्वः शक्‍या मे पेजीवितुमहेसि | ! 
अथ चेदीहशी इति छीचामभ्युपपथसे. ॥२२॥ | 
निर्विण्णात्मा हतमना सुचैतां पापजीविफाम ! 
एकशझवधनव शुरो गव्छाति विश्ञातिमू ॥ २३ ॥ । 
अम्मदीयेश्व शोचड्धिनदरद्धिश् परेष्टसप्‌ । | 
अपि त्वां नाठुपदयेय दीनादीनसिवाइ5खितम॥३१॥ ४ 
जय० आ० ३ 
४ यदि तू पुरुपार्थ प्रयत्त न करेगा तो हौन और दिन बनेगा। क्षत्रिय होकर तमय 6 
पर पुरुषाथ प्रयत्वस अपना तेज प्रकट नहीं करता, और जीव बचाने लिये युद्धसे 
भागता है वह चोर कहलाता है। हमारे नोकर चाकर, तथा आचाये ऋतिज और 
पुरोह्षित आदि हमारी निधनताके कारण हमें छोड़ते हैं और दूसरे खानपर बृत्तोके लिये 
यत्त फरते हैं, यह देख कर हमारे जीवित रहने में ठाम कोनसा है? यदि तू पू्षनत "| 
पुरुषा न करेगा तो मेरे हृदयकों शान्ति किस ग्रकार मि सकती है ? यदि तू यह 
नपुंसक के समान जीवन व्यतीत करेगा, तो उससे क्या छाम होगा। यदि तू अपने | 
जीवनकों त्यागनेका निश्चय करोगे, तो तुम्हारे शत्रु दूर करना संभव है। शब्जका वध ॥ 
करनेसे ही यज्ञ मिलता है। अपने लोग दुःख करें ओर शह्ु आनन्द करें, यह '। 
तुम्हारी दीनता का कराये में देखना नहीं चाहती हूँ ।” तथा ओर देख-- ; 
| 
; 
३ 
; 


युवा रूपेण संपन्नों विद्ययाईमिजनेन च। 
यक्त्वाहशों विक्ृबीत यशरवी छोकविश्वुततः । 
अधुर्भवत्॒ घोढव्ये मन्‍्धे मरणमेव ततू.. ॥ ३३ ॥ 
यदि त्वामंतुपद्याप्ति परस्प प्रियवादिनम्र्‌ | 
पृष्ठतोइलुत्र॒जन्त वा का शान्तिहंदयस्थ मे ॥ ३४ ॥ 
य० अ० २ 
# तहण, सुरूए, विद्वान और अजुयायीयोके समेत रहनेवाला तेरे जता पुरुष यदि 
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स छेच समझती हूं कि वह जीवन नहीं, परतु मरण हो हैं। यदि 
तुझे शरके पीछे पीछे चलता हुआ और उसके साथ मीठा मापण करनेबाला अथात्‌ 
उप्तकी | पिलाता हुआ देखूंगी, तो भरे अच्ताकरणकों शान्ति किस अकार 


कुलका अभिमान । 
नासिन्‌ जातु छुले जातो गच्छेद्ोउन्यस्प एशत। | 
न त्व परस्थाचुचरस्तात जावतु हाल ॥ १५ ॥ 
जय० अ० २ 
#अरे पुत्र! इस ह_मारे कुछमें ऐसा कोई नराधम नहीं हुआ था, कि जो शझके पीछे 
पीछे चलता रहे | यदि तू शश्षकाही सेवक बननेवाला है तो तेरे जीवित रहने का ई 
प्रयोजन नहीं है ।” अधीत्‌ अपने छुछ का अमिम्रान धारण करके कुकी तेजखिता के 
अलुरूप परम पुरुषाथे करके यशका भागी इन । 'इस प्रकार शच्चुक्ष अनुचर बनकर 
जीवित रहनेमे महा फोनसा लाभ है? 
अकुवन्तों हि कर्माणि छुषन्तो निन्द्ितानि च | 
सुख नैवेह नाछुच्न लभन्ते पुरुषाधसाः ॥ १२॥ 
यू० अ० ३ 
“जे पुरुषाथे प्रयत्न करते नहीं और निन्दित कर्म करते हैं, वे अधम मनुष्य इप्त 
कम ओर परलोकषमें कदापि सुझ प्राप्त नहीं कर पकते | यदि सुख चाहिये तो 
उत्तम पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिये | 
इस प्रकार कुपृत्रकी अत्यन्त तिन्‍्दा इस जय इतिहासमें की है। जिसके पढनेसे सुपृन्त 
वननेका ज्ञान तत्कालद्वीमें प्राप्त हो सकता है। हरएक मलुष्यकों यह क्षुपुश्रक्ी विदा 
पढ़कर अपना आचरण देखना चाहिये ओर परीक्षा करनी चाहिये, कि अपदा आचरण 
कैसा हो रहा है । यदि किसी प्रकार अपने आचरणंमे बुटी होती हो, तो उसको उसी 
समय ठीक करना चाहिये और सुपुन्र बननेकी पराक्राष्ठा करनी चाहिये। इस 
प्रकार अपने पृत्रको चेतावनी देकर शहुका भय ने फ़रनेके विषयतें इक्त प्रकार 
| हैं-- 
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शत्रुकी अवस्था! 
5 जी 
सन्ति पे सिनन्‍्धुराजस्य सन्तुष्ठा न तथा जना। | 
के हल ३ # 
दोषल्पादासते सूढा व्वसनोधघप्रतीक्षिण! ॥ ४॥ 
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सहायोपचिति छृत्वा व्यवसाय्य ततस्तत। | ।$ 
अनुदुष्येयुरपरे पद्यन्तस्तव पौरुषघू ॥ ५॥ , | 
ते। कृत्वा सह संघातं गिरिदुर्गालयं चर | 0 
काले व्यसनम्राकाइक्षक्षेयायमजराभरः ॥ ६ ॥ जय० अ० २ |! 
“रे पुत्र | सिन्‍्धुराजकी राजनीति भी कह छोग बिलकुल असस्तुष्ट हैं, वे सिंधु , 
राजके फष्टके प्मयकी भ्र्ताक्षा करते हैं। ऐसी अवस्थामें यदि तू हाथनसामग्री हकढी 
करके अपनी स्वतंत्रता पर स्थापित फरनेके लिये यत्न करेगा, वो वे असन्तुष्ट लोगभी 
उठेंगे, इससे तेरा लाम अवब्य होगा | उनके साथ सन्धि ऋरके यदि तू परव॑तों ओ 
फीलोंका आश्रय करेगा, ओर योग्य सम्रयक्ी प्रतीक्षा करेगा, तो तुम्हें अवव्य यश 
प्राप्त होगा । वह तुम्हारा शत्ठु सिंधुराज-कोई जरामृत्युप्े रहित नहीं है । ” अथात वह 
कभी न कमी नष्ट होगा ही, श्वलियि उसके कष्ठके अवसरते लाभ लेनेका यत्म तू 


अपब्य क्र | अपना स्वाधानता पुत्र) प्राप्त करनेवालाका एस! प्रयत्न करना योग्य है । 


' 

। 

8 

। 
छ/ख न कर । | 

अपनी घुरी अवस्थाके कारण रोते बैठना योग्य नहीं है । देखिये इस विषय । 

विदुरदेवी क्या कहती है-- 

पुञ्न नात्मावसन्तव्य। पू्वाभिरसमद्धिलिः । ५ 

अभूत्वा हि सक्‍न्त्यथां भृत्वा नश्यान्ति चापरे। | 
8 

8 

। 

है 

॥ 

। 

[ 

ड्नि 


पे 


अमषेणैव चाप्यथा नार्घद्या। सुबालिशं। ॥ २५॥ 
जय० आ० २ 
# झरे पुत्र ! अक्षमद्धि अथात्‌ विषाति आप्त होनेपर भी अपने आपके विवयर्मे शोक 
करते रहना योग्य नहीं है। धन न होनेपर भी प्राप्त होता & ओर दोनेपर भी नष्ट होता 
है। इसलिये क्रोधी ओर दु!खी बनकर धनप्राप्तिके उपायोका अवरंबत करना योग्य 
नहीं है।” परंतु मतकी शान्तिव्षत्ति के साथ अपने यश्ञके लिये प्रयत्न करना चाहिये | 


तभी उन्नति होगी । दुःख करते बेठनेसे कुछभी लाभ नहीं होगा । 
शत्रपर विश्वास वे कर । 
शुत्न भीठे वचन बोलता ही रहेगा, परंतु उन्नति चाहनेवाले पुरुषकों उचित है के; 


च्ज् 


वह शचके भीठे पचनोपर कमी विश्वास न करे, इस विपयर्म विदुलदेवीका स्पष्ट 
उपदेश देखिये-- 
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ज्लु कृत्वा या सहाय॑ विश्वाससुपगच्छति । 
अतः संभाव्यम्रेवेतयद्वाज्य प्राप्ुयादिति ॥ ४० ॥ 
जय० अ० ३ 
» शबबुकी अपने देशमें घुसनेके लिय सहायता! करके जो उसपर विश्वास करता है 
और मानता है कि शुद्दी स्ययं अपना राज्य वापस देगा और में फिर शच्चुकी झृपासे 
अपने राज्यका स्वामी बनूंगा, तो वह निःसंन्देह अमही है।” ऐसा कमी ने होगा | 
कोई श्र ऐसा नहीं करता। श्चु मीठे बचन शसीलिये बोलता रहता है कि, असन्तुष्ट 
लोग अपना राज्य वापस लेनेका अयत्व न करें, अतः शचचुपर विज्यास रखना कदापि 
उचित नहीं हैं। ॥॒ 
शत्रुकी कुमारिकाओंसे विवाह ने कर । 
शचदेशकी कुमारिकाओंसे ग्रमसंधंध करना अथवा उनसे शादी करना सवंधा अनु 
चित है, श्सविषयमें मिहुछा राणीका घचन सदा स्मरण रखना योग्य है-- 
हृष्य सोवीरकन्यानि। ाघ स्वार्थयथा पुरा । 
सा थ सेन्धवकन्यानामवसन्नो वर्श गस। ॥ ३११॥ 
जथय० आअ० २ 
# अपने देशकी कुमारिका के साथ प्रेम कर और उनसेही पूर्ववत्र्‌ संतुश्ता प्राप्त 
कर । कदापि तुम्हारा शच्॒देश जो सिधुदेश है; उस देश की कुमारिकाओंके प्रेमके 
बशमें न हो जाओ |” विशेष कर परतंत्र देशके पुरुषोंकों उचित है कि वे कदापि अपने 
देशको पराधीन करनेवाले देशकी कुमारिकाओंपे प्रेम न करें । हसका करण यह है कि, 
परतंत्र देशवालोंको अपनी स्वार्धानताके लिये कभी न कभी शन्चुदेशोंसे छड़ना ही होगा 
उस समय उस देशकी स्रियां शच्चुको मदत करेगी, या अपनेको सहायता करेंगी, इसका 
नियम नहीं है । अतः पराधीन देशके पृरुषोकी शझदेशशी कन्याओंपि प्रेम करना कदापि 
उचित नहीं है । 
दारियही ह/ख है। 
नात। पापीयरसी कांचिदवरस्थां शम्परोज्ज्पीत | 
यत्न नैचाय न प्रात्सोजन प्रतिह्॒यते. ॥ १२॥ 
पत्िपुन्ननधादेतत्परम दु।खमत्रवीत्‌ | 
दारिष्याम्िति यत्पोक्तं पयोयमरणं हि तत्‌ ॥ १३॥ 


जयथ० आ० ९३ 
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शंघर ऋषिका मत है कि दोपहरके मोजनकी विस्ता उस्न होने योग्य विपत्ति ॥ 
आप होना यह अत्यंत पापपूण अबर्था है। इससे अधिक पाी अवस्था दूसरी नहीं है। ! 
पत और पृत्रक सरणस मी दाएिय बडा दु।खदायी है। जिसकी दरिद्रता कहते है।वह एक ४ 
प्रकारका मरण ही है ।” राष्ट्रीय परतंत्रतासे इस पकारकी दरिद्रता प्राप्त होती है, हस- 


हम # शक] 


लिये राष्ट्रीय पराधानता सबसे अधिक कश्परद है | देखिये-- 


राष्ट्राय पारतत्यत्त कष्ठ । 


! 
। 
अधछन्त्येव विपत्त्यासों वय॑ राष्ट्राप्रवासिता। । , 
स्वकामरसहीनाः स्थानभ्रष्टा अकिंचनाः ॥ २८॥ | 
जय० अ० १ | 
#जिपके हाथसे खराज्य नष्ट होता है अथात्‌ जो राष्ट्र प्राधीन होता है, और थो 
लोग दूसरेक अंकित हो जाते हैं; वे ( अकिचनाः ) निधन होते हैं, (थानअश्टा)) अपने ५ 
अधिकारते भ्रष्ट होते हैं, ( हीना; ) दीन, हीन, सब उपभोगोंसे दीन और सब आनंदोंसे ! 
हीन दोते हैं, ( अ-द्वात्ति! ) उपजीविका का साधन उनके लिये नहीं होता है, हतनाही है 
नहीं अपितु वे अपनेद्दी देशसे निकाले जाते हैं |” राष्ट्रीय पराधीनतासे कितनी द्वानि 
होती है, देखिये । हरएक पराधीन राष्ट्रकी यह अवस्था होती है। इसलिये कोई भी । 
परतंत्र राष्ट्र कमी सुखभोग नहीं भोग सकता। इसी कारण दहरएककों अपनी स्वाधीनता 
सुरक्षित करना चाहिये ओर पराधीनता दूर करनेका ही यत्न करना चाहिये। कर्मी १ 
पराधीनतापँं संतुष्ट नहीं होना चाहिये | देखिये-- , 
अविया वे महत्यस्ति यामियां संश्रिता। प्रजा: ॥९॥ | 
जय० आऔ५० ३ | 
। 
५ 
$ 
। 
|] 
है 


४ बड़ी अविधा है जिपतमें जनता फंधी है,” इस कारण प्रजाजनोंकीं पराधीनतामें 
भी सुख है ऐसा प्रतीत होने छुथता द, परंतु वह बडा भारी अज्ञान है। स्वाधीनता ही 
सुखकी जननी है ओर पराधीनता दुःखकी खान है। इस कारण दरएफको उचित है कि 
बह राष्ट्रीय स्वाधीनताक़े लिये प्रव पुरुषाथ करे ओर स्वकोय राष्ट्रका उत्कपे करें। इस 
उद्देश्यसे विदुला देवी कहता हैं-- 

से समीक्ष्य ऋषोपेतों सुख्य/ कालोइयम्ागतः । 
अष्मिश्वेदागते काले काय न प्रतिपयसे ॥ 


असंयावितरूपस्त्वमावशंस्थं करिष्पसि ॥ १॥ 
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...80ह8ह8ह.80ह0.0..0.0...........0................जततत+त+तहातत+त_च 
&<8६ &€६&2//6६६६&€88268868868658658692323992899899839क38: 982929999999%999599 656 


ते त्वानयशसा रपष्ट न ब्रयां यदि सल्नय । 
खरीबात्सल्पसाहुस्तन्नि!स्ामथ्यमहेतुकम | ७॥ 
य० आ० रे 
४ अपनी खाधीनता आप करनेक्ा समय अब प्राप्त हुआ है । यदि तू इस समय 
भोग्य फाय व कोंगा, और स्वाधीनताके लिये यत्म व करेगा, तो तू स्वयं अपमानित 
होकर अपनी ही भयानक हानि फरेगा। तू इस प्रकार यश्ञक्की हानि करता है इसलिये में 
यह चेतावनीकी बात तुझे कहती हूं | यदि में इस प्रकार तुम्हें चेतावनी ने दूंगी; तो मेरा 
वात्सस्य गधीकी ग्रीतिके समान निरथंक सिद्ध होगा।” इसी लिये विहुलाने अपने परत्न- 
की बड़े कठोर शब्दोंदारा उत्तेजित किया और स्वराज्यक्ी प्राप्ति करनेके लिये प्रेरित 
किया । प्राचीन कालकी विदुषी स्वियें इसो प्रकार अपने पुत्रोंकों सन्‍्पांगपर लाती थीं। 
और पुरुषाथके लिये प्रेरित करती थीं। 
प्रयललकी दिशा । 
किमदकानां ये लोका हिपन्तस्तानवाप्लुयु। 
ये त्वादृतात्मनां लोका। खुहृदस्तायजन्तु नः ॥ ४०॥ 
जय० आ० १ 
४ आजका दिन किस प्रकार गुजारें यह पिचार शहके लोगोंगे रहे; अर्थात शच्ुर्की 

ऐसी विपन्न दशा होगे; ओर अपने लोग आदरकी अवखाक़्ों प्राप्त हों ” साधारण मन्नु 
ध्य इस प्रकारकी इवछासे काय करें, तव उनको का करनेकी चेतवा पवलतासे द्वोर्त 
है। मुख्य बात अपनी उन्नतिके ढिये निश्चयपू्वक प्रयत्न करनेककी है। शक्षुका ना 
करनेकी इच्छापे प्रयत्त किया, अथवा अपनी उज्नत्तिके लिये प्रयत्व किया, तो भी 
प्रयत्न खय॑ करना चाहिये | अपने प्रयत्नस ही अपनी उन्नति होनी चाहिये। कह कहते 
हैं कि पुरुषाथ करनेपर फल अवश्य मिलता है ऐसा नियम नहीं है, किसी समय मि 
लता है और किसी समय नहीं मिलता ऐसा होनेपर भी प्रयत्त तो अवश्यही करना 
चाहिये, इसलिये कहा है-- 

सर्वेषां कन्नणां तात फ़ले नित्यमनित्यता | 

आनिद्यम्िति जाननतो न सवन्ति सचन्ति च ॥ २६ | 

अधथ ये नव छुव॑न्ति नेच जातु सबन्ति ते । 


एकशगुप्यप्ननांदायातबावः कमंणा फंल्स ॥९२७॥ 
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प्रथत्नकी दिशा | 


अध हदैगुण्यभीहायां फल भचति वा न वा | 
यसय भागेव विदिता सवोर्धानामनित्यता | 
चुदेद॒द्धिसरुद्धी स प्रतिकूले उपात्मज. ॥ २८॥ 
जय० अ० ३ 
# क्षमे करनेसे फल होगा अथवा ने होगा, यह संदेह ठीक है, परंतु प्रयत्न न करने 


(4०4 


पर लाभ नि।सन्देह नहीं होगा, अथोत्‌ पुरुषाथ न करनेपर लाभ की संभावना भी नहीं 


है। परंतु पुरुषार्थ करनेपर लाभ कदाचित होगा, कदाचित ने होगा, यह शंका होनेपर 


भी कदावित लाभ होने को संभावना होती ही है। इसलिये प्रयत्त न करनेकी अपेक्षा 
प्रयत्न करना अधिक लासदायक है। ” इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिये विदुल्ा 
कहती है-- 
उत्थातब्य॑ जागृतव्य योक्तव्यं मृतिकरमसु | 
सविष्यतीत्थेव मनः कृत्वा सत्ततमथ्यघै। ॥ २९ ॥ 

# उठता चाहिये, जागते रहना चाहिये, योजनापूर्षक उन्नतिके कर्मो्म छुगना 
चाहिये, और यश्ञ अवश्य ही मिलेगा ऐसा मनका निश्य करके हु!ख ने करते हुए 
सतत प्रयत्न करना चाहिये | ” यह उन्नति के लिये पुरुषार्थ करनेका नियम है। जो 
हसकी पालना करेंगे; वे यशस्वी होंगे और जो नहीं पालना करेंगे, थे पछि पढ़े रहेंगे। 
इस प्रकार पिचार करके बिहुला अपने पुत्रसे कहती है-- 


सद्नलानि पररकृत्य ब्राह्मणाश्रेश्वरे! सह । 

प्रानज्नस्यथ नपतेराशु ध्ृद्धि भवाति पत्रक ॥ ३०१ 
अभिषताति लक्ष्मीस्त प्रचीमिव दिवाकर।! ॥३१॥ 
निदशनात्युपायांश्व बहुन्युद्धंधणानि च | 
अवुदशितरूपो5सि पश्थामि कु पॉरुषम ॥ ३२ ॥ 
परुषाथमश्िप्रेतत सम्ाहतुमिहाहसि । 


“मंगल चिन्द्रोंओों आगे करके ओर बाह्मणीके साथ देवतोका आदर करके जो राजा 
अपनी उन्नतिके लिये पुरुषाथे करता है उसकी धृद्धि निःसंदेह होती है। जिम प्रकार 
| पूर्व दिशा को प्राप्त होता है, उस अकार उसको यश मिलता है | हधलिंये हे पुत्र ! 
तू भी उस प्रकार उत्साहपूषेक प्रयत्न कर, तू पुरुषाथ करेगा, वो अवश्य यशखी 


०. 


हैगा। 
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लांगाकी वश करवेका उपाय | 


( 


जनता की अनुकूलता हेनेके बिना राष्ट्रीय उन्नति हो नहीं सकती। इसलिये लिदुली 
। अपने पुत्रकों कहती है कि, इस निम्नलिखित प्रकार मनुष्योका अपने अनुकूछ 
कर और स्वराज्यक्षों प्राप्त कर। यह उपदेश मनन करने योग्य है, देखिये-- 
शुद्धांछुन्धान्पारंक्षाणानवाल्प्तान्वमानताद | 


स्परधिनश्रेव ये केचितान्युक्त उपधारथ ॥ र३॥ 

एतेन त्व॑ प्रकारेण महतो सेत्स्पसे गणान्‌। 

महावेग इवोड्भतो मातरिश्वा घाहकाव_ ॥ २४॥ 

तेषाप्मप्रदायी स्या। कल्पोत्थायी प्रियंचदः 

ते त्वाँ प्रिय करिष्यन्ति पुरो धास्पन्ति च घुवम ॥ १५ ॥ 

जय० अ० ४ 
/होगोंमे कद लोग तो क्रोधी होते हैं, कई लोभी, कई क्षीण अधाद निधन आदि 
होते हैं, कई घमंडी होते हैं और कई अपमानित द्वोते हैं| इन सबको युकितिसे मिलाना 
चाहिये । अथात्‌ क्रोधियोंका क्रोध शम्नन करना चाहिये, लोभियोंकी कुछ प्रढोमन 
देवा चाहिये, दरीण हुआँको कुछ घन आदि देकर उस बनाना चाहिये, जो घड़ी 
हों उनको भी व्यवस्थासे संगानित करना ओर जो अपमानित हुए हों उनका आदर 
करना चाहिये | इस अकार योग्य व्यवहार करनेसे सव लोग अनुकूल होंगे और तुम 
अपना गया हुआ राज्य आाप्त कर सकोगे । इस प्रकार योग्य व्यवहार करनेसे सब 
कार्यकर्ता लोग तेरे अचुगामी होंगे ओर वेगवान वायु मेघोंकों हटा देनेके समान तू 
अपने शज्ञुओंकी भगा देनेमें समथे होगा । नोकरोंका वेतन योग्य समयपर देते रहो, 
उनके साथ मीठा भाषण करो और योग्य सम्रयपर उठकर अपना काये करो, तथा 
शज्ञपर चाह भी योग्य समय देखकर ही करो ! यदि तू ऐसा काय करेगा, तो थे 
सब लोक तुझे अनुकूछ होंगे ओर तुझे अग्रमागर्मे रखकर तेश हित करनेमें तत्पर 
होंगे।” इसालिये-- हि 
एरुपाथ कर । 
एश्थो निक्षातिपापेन्यों प्रशुश्चात्मानमात्मना । 
आयसं हृदय कृत्वा रगयर्व पुनः स्वकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जय० अ० १ 
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पुरुषार्थ कर। ७१ 
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# तू इन आलत आदि पाप अवस्थाओंधे अपने आपको छुठाओं ओर होदेका 
हंदय बनाकर अपना गया हुआ स्वराज्य ग्राप्त करो । ” यदि तू स्वयं अपने उद्धार 
के लिये प्रयत्न न करेगा, तो कोह दूधरा तुझारा ठद्घार नहीं करेगा। स्व॒राज्यके विष 
में किय रीतिसे प्रयत्व करना चाहिये, इस विपयर्म पिदुलाका उपदेश स्मरण रखनेगो- 
ग्य है, वह उपदेश अब देखिये-- 

नाम विश्राव्य वे संख्ये शत्रूनाहुय दंशितान। 

सेनाग्र चापि पिद्वाव्य दत्ता वा पुरुष वरस्‌ ॥ २५॥ 

यहेव लभते वीरः सुयुद्धेन महयश। | 

तदेव प्रव्यधन्तेपसथ झांत्रवों विदमानि च. ॥ २६ || 

त्यक्त्वात्मान रणे दक्ष श्र कापुरुषा जनाः | 

अवशास्तपेयन्ति समर सर्वकामससाद्धिमि! ॥९२७॥ 

जय० अ० २ 
५ बुद्धुमें खड़ा द्वेकर श्द्युकों अपना नाम सुनाकेर, शच्चुओंको वेगसे आहान 

देकर, शधुसेनाका नाश करके और श्ुके प्रमुख वीरोंका नाश करके, जब उच्तम 
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युद्धपे वीर वडा यश प्राप्त करता है, तभी हसके श्र अस्त द्ोते है और इसके सन्मुख £: 

नम्रमी होते हैं। जो पुरुष साधारण होते हैं, वे युद्धमं अपने आपकी रक्षा नहीं करत, न्‍ 

वे दक्ष और शूर वीरक्ो युद्धमं प्राप्त होकर प्रास्त होते हुए अपनी सब धम्द्धि उसको | 

समपण करते हैं| इसलिये तू युद्धम दक्ष रहकर अपने शायकों पराक्षाहा कर आर ४ 

शन्ञ॒का पराभव करके यश ओर ससद्ध माप्त कर | # तथा और दख-- ] 

राज्य चाप्युग्रविश्रण सशयों जीवितत्य वा । ४ 

लण्घश्य हि शात्नोव शेष कुवेन्ति साधव। ॥ २८ ॥ 

हु स्वगंद्वारापन् राज्यमथवाध्प्यसतोपमम | ! 
रुद्धमेकायन मत्या पतोल्छुक शवारिषु ॥ २९ ॥ 

जहि शच्रन्रणे राजन्स्वधर्म मनुपालय | £ 

मा त्वाहर्श खुकृपणं शत्रूणां भयवर्धनखू ॥ ३०॥ ६ 

जय० अ० ३ 

५ उत्तम लोगोंकी नीति यह है कि ये चाहे राज्य आप्त होवे अथवा चाह जॉीर्वित | 

ही घला जावे, हाथम आये हुए शच्को शेष नहीं रहने द॑ते | राज्य यह खगद्ारके $ 

समान है अथवा अमृत के समान है | इसलिये शच्चुओंफे ऊपर जलती हुई आग्क 4 
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७२ जय इतिहास का महत्त्व । 
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8 प्म्ान हमला कर, जिससे शत्तु परास्त होगे ओर तुम्हारा विजय होवे। अपने 
;$ क्षात्रधमका स्मरण करके युद्धमें शहुका नाश कर | शत्रुका भय बढानेवाल्ा तू दीन 
| बना हुआ मेरे सन्‍्मुख ने रह ॥ ” इस प्रकार उपदेश बिहुछा देवीने अपने पुत्रको 
किया है । इसी विषय देखिये-- 
| अप्यहेरास्जन्दष्टामाश्वेव निधन त्रज। 
४ अपि वा संशय प्राप्य जीवितेषपि पराक्रम: ॥ १० ॥ 
अप्परे। इपेनवच्छिद्र पदयेस्त्थ विपरिक्रमन | 
| विषचदन्चाथवा तुृष्णी व्योम्नीवापरिशक्षितः ॥९१॥ 
। ' जय० अ० १ 
, £ ओर पुत्र | यदि तू पराक्रम ने करेगा तो सांपके मुख हाथ रख कर भीघ्र ही 
। मरजा, नहीं तो जीवनके पिपयर्म सेशय उत्पन्न दोनेतक पराक्रम कर । दोनो से एक 
काय ते अवश्य कर । देखो, जिप्त प्रकार स्येनपक्षी आकाशमें घूमता हुआ, शछुक्ा 
६ छिद्र देखता है ओर वहीं पर ही हमला करता है, उसी प्रकार तू भी शचक्षा छिद्र देख 
| और उप्तमें हमला करके यश ग्राप्त कर 7? इस प्रकार चुपचाप बैठनेसे तुम्दारा क्या 
$ बनेगा | देखो-- 
! कुत्वा मानुष्यक कम खत्पाज यावदुत्तमस्‌ | 
| घसंस्थावण्यमाशोति न चात्मान विगहते ॥ १६॥ 
उद्धाचधस्र बीय या तां वा गरुछ धरुवां गतिस्‌ । 
न्‍। धन्म पुत्नाग्रतः छृत्वा किनिम्िित्त हि जोवासे ॥ १८ ॥ 
] शबुनिमज्ञता ग्राह्मो जद्ूुर्था प्रपतिष्यता । 
! विपरिव्छिन्नसूलो४पि न विषीदेत्करथंचन ॥१०॥ 
उद्यम्प धुरझुत्कर्षदाजानेयकूत समस्त । 
$ कुर सत्व॑ व सामं व विद्धि पीरुषसात्मन। ) 
। उद्भावय छुल॑ सप्न त्वत्कुत खथमेवच हि. ॥ २१॥ 
भा बूमाय ज्वतात्यन्तमाक्म्य जहि शातजपघान। 
। ज्वल सूपन्यमिन्नाणां झुहदतसपि दा क्षणणू ॥ ३१॥ 
छुहते ज्वालंत क्र्यों न च धूभायित चिस्म ॥ १५॥ 
।$ जय० र० १ 
8 जदतर दोसके वहांतक उत्तम कम करके, झबुके साथ धनपोर युद्ध करके मनुष्य 
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पुरुषका लक्षण । ४४ 
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धर्म ऋणसे पुक्त हो सकता है । इसलिये अपने आत्माकी निन्‍्द्रा कदापि करना योग्य 
नहीं है। भरे पुत्र | धमकी अपने सन्मुख रखते हुए या तो पशक्रण कर अथवा मर जा। 
यदि इसमेंसे छुछभी न करना है तो तूं जीवित क्‍यों रहा है, ऐसे पुरुषपाथंहीन जीवनते- 
मला क्या लछाभ हो सकता है। उद्योग करके धुराकों उठा, अर्थाद्‌ क्ार्यक्रा नेवृत्त 
अपने हाथमें पकड़, और अपार प्ोझष करके दिखा | और अपने पराक्रमसे अपने मिरे 
हुए कुछकी ऊपर उठा | यद्द समञ्न कि यह कुलका अधे।पात तुम्हारे लिये हीं हुआ 
है, इसलिये तुम्दें ही इसके उद्धार का यत्न करना चाहिये | अरे पुत्र ! अग्निके सम्मान 
जलता रह, शच्ुुओंका नाश कर, शद्ु ओके सिरपर घडीमर तो अच्छी प्रकार जल । वो 
अग्नि जलती नहीं और जिससे धूवां ही होता रहता है, उससे कया लाभ होगा ? हस- 
लिये तू धृशं उत्पन्न करनेवाली अग्रैके समान वे बन, परंतु प्र्दाष्त होकर उचम अग्निके 
समान घलता रह | कुणभर जलना अच्छा है; परंतु बहुत देरतक धूवां उपज करना 
अच्छा नहीं है।” जो अपना पोरुष इस प्रकार प्रकाशत करता हैं, वही इस जगतूयें 
यशका मांगी होता है। और देख-- 
कल्याणाय धुर वह ॥ ६॥ 
पात्मानसप॒सन्यख मेदमल्पेन घीमरः ! 
सना छृत्वा सुकल्पाणं मा भैस्त्व॑ प्रतिसंहर ॥ ७ ॥ 
जथ० आ० १ 
"हे पुत्र | तू अपना कल्याण करनेके छिये आग्रे बढ। अपने आपका खयही अपमान 
न कर, अव्पमें संतुष्ट न हो । मन उत्तम प्रकारके कल्याणके विचारोंसे बुबंत करके मत 
हरता हुआ, तू अपने शत्षुओंक्षों परास्त कर ।” क्योंकि-- 
अतेन तपला वापि जिया वा विक्रमेण वा | 
जनान्योपमिभवत्यन्यान्कमेणा हि स वे पुध्ान ॥ २४॥ 
ज्ञय० अ० 
“अध्ययन, तप, संपत्ति, पराक्रम आदिसे जो अन्योंसे बढ़कर होता है। वही पृ 


कहलाते योग्य होता है | 


22 
'फ22:७०४७ अल पलक मद अमर ली कक अली कक का कह जद 2६०७ ७8१छछ २१४८२ किक 


पुरुषका ठक्षण । 


पुरुषों यद्सधी यदक्षमी ॥ ३२ ॥ 


|] 

र॑ विषहते यस्‍्लात्तस्मात्पुरुष उच्चते ॥ १५ ॥ 
य० आ० ! 
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७४ जय इतिहास का महत्त्व । 


अनीी नियल+-5 
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"जो शच्चुके अपराधकी क्षमा नहीं करता, और जो शच्चुते कुद्ध होता है पह्ी पृरुप 
है। ( पर विषहते ) शन्को जो परासत करता है वह पुरुष कहछाता है।” ऐसे पुरुषके 
पराक्षमते सब लोग आनंदित होते है, इसपिपपर्म देखिये -- 


शरस्पाजितसत्त्वस्य सिहविकान्तचारिणः । 
दिष्टभाव गतस्थापि विपये मोदते प्रजा ॥ ३६ ॥ 
ये आत्मनः प्रियसुखे हित्वा सुगयते श्रियम्‌ । 
अमात्यानामथों हर्षमादघात्यचिरेण सा ॥ ३८ ॥ 
जग्र० आ० १ 
"जो शूर, पराक्रमी, शेरके समान प्रतापी होता है पह मर जानेपर भी उसकी प्रजा 
उप्तकी झत्युके पश्चात सुखसे रहती है। जो अपना सुख़का विचार छोडकर घनमप्राप्तिकी 
इच्छा करता है पह मंत्रियोंका हप निःसंदेह बढ़ाता है ।” तथा-- 


यम्माजीवन्ति पुरुष सर्वभूतानि सज्भय | 
पक बरुममिवासाय तस्प जीवितमर्थवतु ॥ ४३॥ 
यस्य श्र॒स्प विक्रान्तरेपन्ते वान्धवा। सुख | 
चत्िद॒शा इंच शक्रस्य साधु तस्येह जीवितर ॥ ४४ ॥ 
खबाहुबलमसाशित्य योध्भ्युज्ञीवति सानवः | 
से लोके लगते कीति परत्न च शुभां गतिय ॥ ४५॥ 
जय० अ०१ 
अपारे भव न पारमछने भव न छुघः | 
कुरुष्प स्थानसस्थाने खत्ान्संजीवपघख ना ॥ २१ | 
जय० आ० २ 
/ है पुत्र संजय ! जिसप्रकार परिपक्ष फ़लोंसे युद्त इश्क आभ्रयसे अमेक्ष पक्षि 
गण जआानंदसे रहते हैं, उस प्रकार जिसके आश्रयसे सब लोग रहते हैं, उसी पुरुषका 
जीवन साथे हुआ। लिप्त शूर पुरुषके पराक्रमेंतते सद बांधव गण सुदी होते हैं, जिस- 
अकार इन्द्रक पराक्रमस्ध देव सुख इति है, उसाका जीवन उत्तम करके समझ्नना चाहिये। 
अपने बाहुओंके बलका आश्रय करके जो पीर सहान पराक्रम करके ओ्ठ होता है, वह 
इृए लाकप कात और परछाकम शुभ गातका प्राप्त करता है। है पुत्र | अपार समुद्रमें 
एर दुखानप्ाला, जद नोका नहीं है, वहां नोकाके सम्रान तैरानेबाठा, और जह| 
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ष््य 


जय इतिहास का मनन-। ७५ 


(७8४228828288266828886868888668999999999899999999998995929998999955965550 
आश्रय नहीं है, वहां आश्रय देनेबाढा होकर सरे इुआंका संजावित कर | अथातू अपने 
इरुपाथक द्वारा सब अन्य लोग पुरुषार्थी जीवन उत्न्न कर | 


जय शतिहांस का बनने । 


| 
। 
है 
हंस सम्यतक जय इतिहास का मनव किया | जो पाठक इस विदुलादेवीके बोधका 
| अच्छी प्रकार मनन फरेंगे, वे ही जान सकते हैं कि इसमें तेजस्विता कितनी है। यदि हृत 
! प्रकारका उपदेश विद्यार्थी पढेंगे तो उनके अन्त।करणमें आत्मविश्वासयुक्त तेज उत्पन्न होगा 
8 यदि लियां इसका पाठ करेंगी, तो उनके अंदर बीर पुत्र उत्पन्न करनेकी श्रक्ति आ- 
$ सकती है, अथातू उनके अन्दर जो बीरताक़े संस्कार होंगे, उनते होनेबाढी पंतानपर 
४ ! बेही संस्कार निःसंदेह हो सक्षते हैं। इसलिये श्रेष्ठ छोगोंका कहना है कि यह जय 
| तिहास गर्भवती ल्लियोंकी अवश्यमेव पहना अथवा सुनाना चाहिये। गर्भधारण करने 
अवशार्म इस जय इतिद्वासके प्रभावशाह्वी संस्कार गर्भवती छ्ीके पनपर पढ़े, तो 
| उनके हितकारक परिणाम गमपर अवश्यही होंगे। इसलिये जो छोग वार संतान पैदा 
करनेके इच्छुक हैं, वे इसका पाठ करें और खियोंसे भी इसका पाठ कराये । परके अन्य 
लोगभी इसका श्रवण मनन ओर विचार करें, जिलसे घरका वायुमेंडल वीरतायुकत 
बने और अपने परिवारणें कोई मी स्नी पुरुष वीरलह्दीन व बने । 
! जय इतिद्षास पढने और सुमनेका जो फल इस लेखके आरंभ वर्णन क्रिया है वह 
*' फल निःसंदेह पढने और सुननेवालोकों होगा, ऐसा हमारा मिश्रय है | वीर पुरुषोंके 
£. परोँमें येहो विचार जीवित और जाग्रत रहने चाहिये । और जहां ये उत्साही विचार 
जाग्रत रहेंगे, वहां वीर पुरुष अवश्य होंगे । नह ॒ 
यह जय इतिहास पाण्डवोंके भी कह शताब्दियोंके पूष हुआ था ऑर जब कोई वीर 
! त्पाहहीन होता था, उस समय उसको घीरज दनेके लिये यह हतिहास कहा करते 


82, 
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' थे । हम्ी प्रकार पाण्डबोंकों धीरज देनेके लिये इन्ती देवाने यह इतिहास कहां था, 
' और इसका परिणाम भी पाण्डवोपर योग्यही हुआ। जो पाण्डव पहिले युद्धके लिये सिद्ध 

ने थे, वे इसके सुननेपर सिद्ध हुए | हस घटनाका विचार करनेपर भी निःसंदेद कहना 
| पढ़ता है |कि, ६8 जय इतिहासका परिणाम शोय बढानेके कार्य बहुत उत्तम हुआ है। 
। हम भी जिस समय इसका पाठ करते हैं, उस समय अन्दरकी उत्साइशाक्ते जागत 
$ होनेका अनुभव होता है, क्यों कि धसमें उद्घाधक विचार आरम्मसे अन्ततक भरे हैं | 
४ 


इसाहिये जगदके व्यपरह्षर के अन्दर यश चाहनवाढ दाग इसका अवश्य पाठ कर । 
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जय इतिहास का महत्त्व । 
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हक [३] 


आर्य -प्ती-शिक्षा । 
चीन आर्य्षिय 


इस जय इतिहासमें उपदेश देनेवाली एक स्री दे | यह देख 
के विपयका आदर पढ़ता है | बिस समय विहुला जैसी द्वियां आयोर्मे होंगी उत् 
समय उनका विजय हुआ तो कोई आथय क्षी बात नहीं है। जिन ख़ियोके रोमरोममं 
खजातीका उत्कपे, आत्मपंमान ओर विजयके साव होगे, थे ज्लियां समाजका उत्कष 
करनेका कार्य अवश्य करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है । बिहुला देवीके समय उत्तम 
प्रकारकी त्रीशिक्षा आयोमे थी, इसलिये इस प्रकारकी स्वियां उत समय अपने समाज 
को जाग्रत करनेका कार्य करनेकेलिय समर्थ होती थी। यह स्रीशिक्षा की महिमा है। 
जिस समय आयशिक्षा स़तियोंको प्राप्त होगी, उ्त समय ऐसी ही स्लियोँ होगी और 
उनके दक्षतापूण उपदेशसे सब जनता उत्तम प्रभावसे संपन्न होगी । 

इश्वर करे ओर ऐसी वीरशिक्षा इणारे राष्ट्रम जाग्रत हो और सब देशवापी व 


वृर्तौते युक्त बनें । 


[ उद्योगपवमें अध्याय १३३--१६६ तक यह जय शतिहास है। ] 


५ जो राष्ट्र अपनी उन्नतिके लिये उद्योग करता हैं वही पूर्ण सवराज्य प्राप्त कर तकता 
है। 
कि ही के 


अपने उद्धारक लिये सर्य अयत्त करो । जितना ग्रयत्त होगा, उतनाही स्वराज्प 
पहगा, कंदाप आधक नहीं बलगा | 
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अकुवेन्तो हि कर्माणि 
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न तदा जीवितेना5थों 
न त्व॑ परस्थानुचरः 
न त्वेव जाती कापालों 
सनमयात्व॑नपित्राच 
न लव्धस्य हि शन्रोचे 
न शकभवने पुण्ये 
नहाहं नच मे भर्ता 
नातः पापीयसों कांचित 
नाम विश्वाव्य वे संख्ये 
नाउस्मिज्जांतु कुले जातो 
निक्वतेनेद बहुशः 
निद्शेनान्युपायांश्र 
नियच्छन्नितरान्वर्णात्‌ 
नियन्तारमसाधूनां 
नियोजसि युद्धाय 
निरमर्ष निरुत्साह 
नि्जितं सिन्धुराजेन 
निर्मन्युश्ाप्यसंस्येयः 
निर्वादादास्पद॑ लब्ध्या 
निध्यादि निर्व देदेसम्‌ 
निर्विण्णान्मा हतमनाः 
निद्दीनलेवितं मार्गमू 
नुदेद वृद्धिसमृद्धी सः 
नृशंस्थाप्यशस्यां च 
नेति चेद्त्राह्मणं ब्रयाम्‌ 
नेट धन्धुमासाच 
नेय मतिस्त्वया धाच्या 
मैच राज्षा दूरः कार्यो 
नैध संप्राप्तवन्ति त्वाम्‌ 
पवच द्रममिवासाथ 
पतिपुत्रवधादेतत्‌ 
पर विषहते यस्मात्‌ 
ज॑न्यमिष भूतानि 
पत्र नाउ5त्मावमन्तव्य: 
प्रा हए। सुहृहगों 
पुरुषार्थममिप्रेत॑ 
पे: पर्चतरे प्रोक्तम 
पष्ठतो5नुबजन्त वा 
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सन्ति नेकतमा भय 
सन्ति वे सिन्धु राजस्य 
सत्तोषों वे भ्रिय॑ हस्ति 
समुद्धिरसमृद्धियाँ 
सस्यग्दष्टिमहाप्राशों 
सर्वकामरलेहीनाः 
सर्वावस्था हि विदुपाम्‌ 
सच ते शत्रवः शक्याः 
सर्वे्षा कर्मणां तात 
स लोक ऊमते कीर्तिम्‌ 
स समीक्ष्य ऋमोपेतों 
ससहायो5सहायों वा 
सहायोपचिति छत्वा 
खा5न्यमासाथ जीवन्तों 
सुखदुःखसहा वीर 
सुख नेवेह नाउमुनन 
सुपूरा वे कुनद्का 
सुसन्तोषः फापुरुष 
सेनाम्न॑ चापि विद्वाव्य 
स्खलिताथे पुनस्तातनि' 
स्पधिनश्रेच ये केचित 
स्ववाहुबलमाधित्य 
स्वर्गद्वारोपम राज्यम्‌ 
दृष्य सौचीरकत्यासिः 
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श््े 


' ए७20000000000008ककहाहइलक | 
।.. जय इतिहास के कुछ सुभाषित। | | 
। [] 
8... >शिशश्रश्00क्क्ाआबाओ॥। 00080 
| न ! 
| कल्पाणाय घुरं वह ॥ १।६॥ 
६ अपने करपाण की प्राप्ति करनेक्े लिये अग्रमागढ़ा बोज् उठाओ | | 
है ५ 
$ युश्चाध्प्पसहुथय। पुरुष! कोषसाधन। ॥१।३९॥ ' 
8 जो पुरुष कोष रद्वित, निरत्ताह तथा नि साधनोंसति युक्त है वह गिनतीके योग्य $ 
! भी नहीं समझा जाता । ! 
३ ( 
५ साउपत्मानम्वप्तन्परथ, सेनमल्पेन बीमर। ॥ १।७॥ 
8 अपना अपमान कमी न कर और असय प्राप्तितते संतुष्ट न हो । ' 
0 8.) 
] मनः कृत्वा सुकल्याणं सा भेरत्वं प्रतिसंहर ॥१॥७॥ ! 
! अपना मन कल्याणध्ाधक विचारोंसे युक्त कर, मत डर, और श्जञका प्रतिकार 
2 कर। । 
१ ! । 
9 उत्तिष्ठ, मा शेष्वेवं पराजित) ॥१6ा। ' 
! उत्तिष्ठ, मा स्वाप्सी! शबुकशित! ॥॥९२॥ | 
(६ उठ, इस प्रकार पराजित होकर मत सो जा। | 
द् छत 
$ अपि वा संशय प्राप्प जीवितेषपि पराकऋग्ने॥११०॥ 
$ अपने जीवित रहनेके विषयमें संदेह होनेवक पराक्रम कर ! | 
७ 
! अप्यरे! इयेनवच्छिद्रं पश्येस्त्य॑ विपरिक्रमण्‌ ॥१९१॥ ।$ 
ह  देनपधीके समान विशेष प्रकार परिभ्रमण करता हुआ तू शहु॒के छिद्रोंका अब 6 
, लोकन कर, ४, 
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2. जय इतिहास का महत्त | 
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है ८ 
रे 
( साउसत गमसतद कृषणों विश्षपर्व स्वक्षम णा॥१|१३१॥ 
! दीन दु्पठ होकर वाशको मत आराप्त हो । अपने पुरुपाथसे फीतिभान्‌ पन । 
९ 
| मा सध्ये मा जधन्ये त्वे माउधो भूस्तिष्ठ गा्जित:॥११६॥ 
' तू वीचमें, नीचे और दीन अवस्थामें न रह। गजना करता हुआ उच्च स्थानपर 
५ ठहर । ; 
४ १० 


ः 
है 
| 
0 अलात॑ तिन्दुकस्पेव मुहृतमपि हि ज्वला १४॥ ; 
£  हज्जी लकदीकी ज्याठाके समान घडीभर जलता रह । " 
श्र 
' मा तुषाधिरिवानचिधूमायख जिजीविएु! | १। १४ ॥ ( 
| भृंप की अग्मिके समान न जलता हुआ, केपल जीनेक्ी इच्छासे पूंतर उत्पन्न न कर। ! 
श्र 
"। मुद्दत ज्वदित ओेयों न च धूमायित चिर्म ॥ १। १५॥ ॥$ 
$ सा घूमाय, ज्वलातद्यन्तम्‌ ॥ (। ३१ ॥ !' 
| घडीमर अच्छी प्रकार जलना उत्तम है, परंतु वहुत देर तक धूवां उत्पन्न करना ! 
निरभेक है | 
$ हु १३ 4] 
। मा जनि ख़रो झुदु। ॥ १। १५॥ 8 
अति तीक्ष्ण और अति नरम कभी ने वन । 8 
४ १४ £ 
| कृत्या सानुष्यक कम रूत्वा$ईजिं थावदुत्तमम्‌। ४ 
$ पर्मस्याजण्थमापश्नोति न चात्मान विगहते ॥ १। १६ ॥ ' 
ह पुष्य योग्य कम करके, शहके साथ उत्तम युद्ध करफे, जो अपने आपकी निंदा 
। नहीं करता, वह धमफे ऋणसे मुक्त होता है। $ 
पु] 
8 श्५ ' 
"। अलब्ध्चा यदि वा लब्ध्वा नानुशोचति पण्डितः | | 
है आनन्तथ चारभते व प्राणानों घनायते ॥ १। १७॥ १ 
॥ , दाम दोवेया न होते बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। प्राणोंकी पर्वाह न करते है 
$ हुए अन्ततक पुरुषाथ प्रयत्व करता रहता है। ६ 
श69#86%86868267288688868&6886892299999939998899:999992989898896686 6६€6९6860६66 
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जय इतिहालके कुछ सुभाषित। ८३ 
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१ 
उद्भायरथ बीय॑ वा तां वा गचछ घुर्वां गातिघ ॥ १। १८॥ 


पराक्रम कर अथवा भर जा। 


4] 


! 

| 

ह 

| 

१ [७-५ ७ ' 

विच्छिन्न मोगसूल ते किनिमित्त हि जीवासे ॥ १। १९॥ ' 

! तेरे भोगोंका मूल नष्ट हो चुका है अब क्यों जीता है? . ६ 
१८ 

विपरिच्छिन्नसूलो5पि न विषीदेत्कर्थंचन ॥ १। २० ॥ हे 

जठके समेत उखड जानेपर भी कभी उदास होना योग्य नहीं है। । 

१९ | 

उद्यम्प धुरघुत्कबंत्‌ ॥ १ । २१॥ 


उद्योग करके कार्यके अग्रमाग का उत्कर्प करे । 


घ् 


| 
। 
ई। 
|; २० 
अतेन तपस्ता वापि प्रिया वा विक्रमेण वा । 
जनान्पोपसिभवल्यम्यान्कमंणा हि स ये एुमान्‌ ॥ १ | २४॥ 
$ विद्या, तप, धन, पराक्रम इनके ऋरण जो अन्योंत्रे बढकर होता है, उस्तीफ़ी पुरुष 
$ 
$ 
है 
; 
| 
; 
| 
४ 


कहते हैं । 
१ 


। न स्वेच जाल्मीं कापालीं धत्तिमेषितुमहेसि | $ 

हुशंस्पामयशस्यां व हु!खां कापुरुषाचिताम्‌ ॥ १। २५॥ $ 

नौच, हीन, यश् घटनिवाली, दु/खदायी, द्वीन मनुष्यके लिये उचित मीके मांगने- ! 

की फापालिक वृत्तिकों धारण करना उचित नहीं ६ । । 
श्२ 

पृत््यैव विपत्त्यामों वर्य राष्ट्रत्मधासिता। | | 

सवकामरसेहीना! स्थानश्रष्टा अकिंचना॥१२८॥ ; 

यदि हम अपने राष्ट्र दूर हुए वो हमें कोई भोग नहीं मिलेगा, कोई स्थान नहीं मिलेगा, / 

हम निन बनेंगे, और बेकार होकर विपत्तीम पढेंगे। | 
श्डे 

आक्रम्प जहि शात्रवाबा१३१॥ | ' ; 


हमला करके शब्ुओंका नाश फर | 
6९७8९७४९७७७७३७७०७७७०७७89099999999999999989 099 


५७७७४ ७७३४७&ढढ। 


द्ड 


जय इतिहासका महत्व । 
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। 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
"6 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
ः 
। 


२४ 
उ्वल मूघ॑न्यमित्राणां सुहृतमपि वा क्षणघर॥१॥३१॥ 
घड़ी भर अथवा ध्ृणभर शद्भके सिर पर खडा होकर प्रकाशित हो । 
श्ष 
एंताबानेव पुरुषों यदमपी यदक्षमी॥११२॥ 
यही पुरुष है जो अपमानकी न सहनेवाला और क्षमा न करनेवाला होता है। 
श्द् 
क्षमावात्निरमषश्व नेव स्त्री न पुनः पृप्तान्‌॥१११॥ 
ध्ष्ता करनेधाला ओर अपमान सहन करनेवाला न तो द्वी है और ने पुरुष है। 


२७ 
सम्तोषो वे श्रिय हन्ति तथापतुक्राश एवं च | 
अनुत्थान भये चोमे ... -- ॥१११॥ 

सनन्‍्तोष, दया, चढाह ने करना ओर उरना ये चार संपात्तिका नाश करते हैं । 
१८ 


निरीहों नाउश्वुते मह॒त्‌।११३१श। 
निरिच्छ मनुष्य महत्पदको प्राप्त नही कर सकता । 
२९ . 
आयतस हृदय छत्वा रुगपस्व पुत्र) स्वकप्त्‌ ॥ है। ३४॥ 
लोहेका हृदय बना कर अपने ( स्वराज्य ) फो प्राप्त कर | 
३० 
पर॑ विषद्ते यझआात्‌ तश्मात्पुरुष उच्चते ॥ १। १५॥ 
शबुको पराधृत करनेवालेको दी पुरुष कहते हैं । 
४१ 
किमयकाता य छाका इृषन्तस्तानवाप्लुयु। ॥ १। ४० ॥ 
शज्ञुओंक़ी भूखे ठोगोंकी अवस्था प्राप्त हो । 
य त्वाहतात्मनां लाका। सुहृदसताजन्तु ना | १ | ४० ॥| 
आदरके स्थान हमारे सुहृदोकों प्राप्त हो | 
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५ 
५ 
; 
, 
;$ 
$ 
( 
॥ 
$ 
ह$ 
* 
| 
| 
; 
; 
| 
| 
| 
४ 
५ 
; 





8 
' 
५ 
24 
। 
! 
! 
| 
! 
; 
; 
;$ 
! 
। 
; 
; 
! 
ः 
' 
' 
; 


जीवन साथक है । 


जय इतिहासके कुछ लुभाषित । - ८५ 
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आप ९ कर 
यमाजीवन्ति पुरुष सवेभूतानि""''' | । 
तस्य जीवनमथचत्‌ ॥ १ | ४३॥ 
जिपका आश्रय करके सब्र मनुष्य अथवा प्राणी सुखते जीवित रहते हैं, उसका $ 


ड्डे४ 
स्वपाहुबलमाशरित्य यो5स्युज्लीवाति मानव। । 
स लोके लभते कीर्ति परश्र च हुभाँ गातिम॥ १। ४५॥ 
अपने घाहुबलका आश्रय करके जो मनुष्य उत्तम जाविन प्राप्त करता है, वह इस 


जगदमें कीति व एरलोकर्मे शुभगतिक्ो प्राप्त होता है। 


३५ 
दारिग्रामिति यत्प्रोक्त पर्योयमरणं हि तब ॥ २! १३ ॥ 
दारिय केवल मरणही है। 
 दैढे 
कुरुष्व स्थानमस्थान खुतान्सजावयपरव न! ॥ २। २१ ॥ 
जहां स्थान नहीं वहां स्थान कर, मेरे हुओंके सच्श बने हुए हम लोक्ोंकी जिला । 


(४ 4 


शच्चकों वध करनेमात्रते शूर पुरुष कीर्तिकों प्राप्त होता है | 
(4 
न लब्पस्थ हि दात्नोवे शोष॑ कुपेन्ति साधव। ॥ २। २८ 
श्र हाथ आनेपर उत्तम लोग उसको शेष रहने नहीं देते । 
४९ 
न त्व॑ परस्थानुचरस्तात जीवितुमहसि ॥ २। १५ ॥ 
तू शजका सेवक होकर जीवित रहने योग्य नहीं हो । 
छ0 
भयाद्वतिप्तमीक्षों वा न नमेदिह करथचित्‌ ॥ २। ३८ 
भयके कारण अथवा जीविकाके निमित्त किसी मलुष्यके सन्मुख नम्न ने होवे । 
१ 
सद्ठिविंगहित मार्ग त्यज सूखनिषेवितम्‌ ॥ ३ | ८ 
सजनोंते निंदित ओर मुखाद्वारा सेवित बुरे मागेक़ा त्याग कर । 


! 

।$ 

; 

; 

;॒ 

; 

; 

| 
एकशचुव्धनेव शरो गउछति विश्वातिध््‌ ॥ ३। २३ ॥ ः' 
४ 

; 

४ 

४ 

।$ 

* 

$ 

| 

| 
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अकु्वन्तो हि कर्माणि छुव॑न्तों निन्दितानि च । 
सुख नेवेह नामुनत्न लभन्ते पुरषाधमा। ॥ ३ | ११ ॥ 
जो नीच पुष्प निन्द्त कर्म करते हैं और सत्कम करते नहीं। वे ६8परलोकर्मे 


कक ४७, 


मुखक्ो नहीं प्राप्त होते । 


&&'599 


22929. 


हरे 
हह प्राज्ञों हि पुरुष। खल्पमप्रियसिच्छति ॥ ३। १७ 
जानी मनुष्य अप्रिय थोडाही चाहता है । 
४४ 
नात्मावश्न्तव्यः पूवाभिरसशद्धिसिः ॥ ३। १५ 
विपतचियोंके कारण अपने जात्माका अपगाद नहीं करना चाहिये । 
४५... 
उत्पातब्य॑ जागतच्थं योक्तज्य भूतिकर्मछु ॥ ३। २९ 
उन्नतिके कार्योंके लिये उठना चाहिये, जागना चाहिये, लगनते कार्य करना चाहिये। 
४६ 
घनवपन्तं हि मिनत्नाणि भजन्ते चाश्नयन्ति च॥ ३। ३८ ॥ 
[ 8 # है के लत ० ०५ 
धनी पुरुषके पासही मित्र आते हैं ओर उसीके आश्रयतते रहते हैं । 
$.0|। 
नेव राज्ञा द्रः कार्यो जातु कस्पांचिदापद्ि ॥ ४। १ 
कैसीमी आपत्ति आनेपर राजाको (या किस्ीकों भी ) हरना उचित नहीं है । 
 क रई 3 कु ३ 
अथ चदाप द्ाण। स्थान्नेव चतंत दोणंवत्‌ ॥ ४ ।१ 
यदि डर भी गया हो, तो छरे हुएके समान वर्ताव न करे । 
० 
दुत्वाइसौम्पमिवा5त्मानं ज़यायोचिष्ठ ॥ ४। ८ 
अपने आपको उग्र बनाकर विजय करनेके:लिये उठ । 
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